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र 2; €< 
¢, कृटिकाल सर्व शदिमचन््राचायं मदारानफी मुभ्र की- 
तिको सदाक्रे िए कायम रखनबाला ओर 
सभ्य संसारके हृदयम आथर्यं माप्त करनिवाला उनका जान 
शुण आज भी उनका परिचय दे राद । उनके, समन. 
सम, एराश्र पारगामी उस समय आर्य्त्रमे अन्य का नथा, 
बत्तिः या कहना चाहिय क्रिः उनके वाद्‌ वैसा परतिभाशराटी 
तथा चमत्कारी पुरुप आनत्तफ नदीं हमा, इसीते तन्कालीन 
स धर्मे नेतार्भा तथा द्िद्रान्‌.परपोनि मिश्र उन्हें कलिकाल.- 
सहकी 'पदीसे विभूपित किया या, उन महासार रमम 
रेखनीते च्वि टये प्र॑परनोते पिदित होता र कि सचघ्ुवदी 
वे इस पदुवीके योग्यये ।. उन.मदर्धजीवी मदहातमाने भपनी 
दयात पर्मोपेयाद्ि अन्य सत्कार्यं करत ह्वे भी सदवेतीन 
ओद्‌ शोक पमाणप्रर्थापी रचना फी दं मगर भानद्रमारे दर्मा 
, रपद युमा समय परिवमन होने सदुनसे उनके रते षने 
शंय गाय होमये टं तयापि उनकी चपत्कास्णी रनना नपान 
` सपर्‌ भी दमि निप पुषकपनींै | पाप उन्दने 
पिषय रसा नदह छेष सि जिसपर अपनी ओजस्विनी सगनी . 
न बदरः म्यारण, एष्य, कोप, न्याम, भणकार, एन्‌, 


६. 


नीति, स्त॒ति, तीथकर आदि उत्तम पुरुपा पाप्ेत्र जावनचारे- ४ 
चादि विषयक. ग्व वदद पञ्नस्त शखसि च्चे । चह 
«< परिशिष्ट पव” प्र॑थभी उन्दी महासाञको रचना एसे . 
ग्रथि पटृनेसे पाटकोको बहुत इंड काभ दोसक्ताहे। ^ 

यदि संसारम मनुप्य अपने जांवनको पावत वना सक्ता : 
है तो आदशेनीवी सत्युरूपेकरि पवित्र जीवनचरितका अचुकरण 
करे ही.वना सकता रै, इस छिए पवित्र मनुप्यजीवन वनने : 
आदशजीवां पुरुपा सचरित वा चनेक्रो .जलाक्छयक्ता द दृसरे ` 


यह्‌ भावात दह्‌ कं जस जात या धमकर तदस अ्रक्राश्चम्‌.. 


आया ह्‌ उस जातत, वमन ससार श्राघ्रदा तस्क पाड ह अतत 


एकः आधुनिक नमने्मे इतिहास पूणे आदशजीवी पुर्पाकी जी , 


वनचरिया समस्त भायाम छिखनेकी परमाव्छयक्ता दै । निष ` 
मजहवका पाचन इतिहास संसारकां समस्त मापा हाता 


` वह्‌ ` मजृ्ट्व -अवेदयमेव ` गाघ्रहा समुत्रतिके सिखरापर चद्‌ जाता. 


ह 1 हमारे पवित्र जेनधथकां भाचीन इतिदास संस्कृत, भाक्त | 
या छु. गुजर भाषाक सिवाय अन्य भाषार्थे न होनेसे दी ` 


. मार्काड; मक्राद्‌ मालवा, मध्यप्रान्तं, पजाव जाद दश्ञारव्राप्ता .. 


हमारे जेनवन्धु भी अपने इतिहासते वचित दहै तो फिर नैनेतर 


गाम जन इतिहासक्रा परासाद्धकाताो बतदा क्या? | न्दा 
भाषा भाषी हमारे जेनवंधरु जेन हिन्दी सादहिलयके छिए एसे तरस 


रहै कि. नेसे चातक पक्नी मेषक्रे छि, मगर आच्यंक्री बात ` 


५ 
< 


दे र ईस बातका जानकर भां हमारे जन ददन्दा विद्रान्‌ अपना 
ओनस्िनी छेखनीको चिरकाल्से विरामदी देर दै । हमा 
रायद्देकिनजो व्यक्ति इतं मुयवंसरमे अपने इतिहास या साहि ` 
त्यको.भकाकशित करेगी अच्यमेव बह -अपनी तरकी पांगी । ` ` ` 


५ वि वः 


~ . ईस प्रन्यप-भगवान्‌ श्रीमहावीरखयामीके वाद्‌ उनके पटपर 
जे जो आदर्वनीवी पुर होगये द उन मदासार्ओका इतिदयस 
दे अर्थात्‌ शरीमहावीर भगवानके वराद उनके अन्तिम गणधर्‌ श्री 
सपरमखामी, उनके रिष्य अन्तिमकेवली श्रीनैवूखामी, उनके 
शिष्य प्रयम्‌ श्ुतकेवरी श्रीमभवखामरी, उनके दिष्य श्रीमान्‌ शय्यं - 
-मवमरि, उनके शिप्य श्रीय्ोभद्रमूरि, उनके रिप्य श्रीभद्रवाहु- 
खरि तथा श्रीसंभूतिविजय, उनके परारी अन्तिम शतकेवरी, 
ीस्पृलमदरमूरि, आदि सत्पुस्पोकी नीवनचरिया दै, निस अ- 
उन्तिमकेवलीं श्रीज॑वृस्वामीका पवित्र चरित्र १८ कथाओं सहित 
दिस्तारपूथैक क्ता गया है । मगधाधिपति श्रीप्रेणिक भूपारुते 
-कोणिरू, उदायी, नवनन्द्‌, चन्द्रयुप, षिन्दुसार, अश्नोक, णाल 
त्तथा संमति आदि राजाओकी राज्यमणारी, इत्यादि मिपर्योका 
सरर दिन्दी भाषा परिय दिया गया दै । दमे आश! दहैकि 
ङस ग्ंयको पकर हिन्दी भाषा भापी दमारे जैनबन्धु अपने 
आचचीन इतिहासे परिचित होगे । 


~ स्तक बदा दानेकं भयते इसके दो माग” क्रिये गये 
इ, अत एव पाठकांसं निविदन टे फ इस ग्र॑यका “दसरा भाग 


0.1 


भा अवश्य. पदु | 


[~ 


री वी. सं. २४४३) 
-ओरी जत्मसं. २२ 
तकम सं. १९.७६ | 
` चेवास शु चतुयैशी, 
` जामनगर) 
` हरर नेनश्ाया- 


सुनि तिरकब्रिनयजी पंजाव्री. 


* «“~------~-----~ 





“| ५," ५ 


[० ४ 
प्रिशिष्ठ पव 
अयात्‌ । 
` > एेतिहािक पुस्तक. 
^< 2^@४ 
~ पहल परि्ठिद ।- 
© .^2/.© 


प्रसनरचद्र गजर्पि ओर वक्कलचीरी. 
--6-ल्=&-- 
| ॥ वन्दे वीरम्‌ ॥ 
.कल्याणपादपारामं शरुतगङ्ाहिमाचरम्‌ । 
विाम्भोजसवं देवं बन्दे श्ी्ञातनन्दनम्‌ ॥ १ ॥ 
पान्तु वः श्रीमहावीर-खामिनो देशनागिरः । 
मव्यानामान्तसमल-प्क्षारनजलोपमाः ॥ २ ॥ 


इसी जंबुदरीपङे अर्थं दक्षिण भरतकते्मे “ मगध” नामका 
प वडा भारी दे दे । उप्त ददाम गाम तो नगरोरे समान £, 


२ परिरिष्ट धवे, ` ` [दलि 


+ > 


फे, सवं प्रकापफे पाक वपर । दु- 
भतक्भी नदा जानता वह दैक पनषन्फा- 
द्विसे परिपूगं है । षां वपायी समरयपरद होती दं | परन्तु यतम .. 
नदी, वहाकी मोप तो पानो कामवशा सथान द । अशात्‌ क्ट. 
देश सवं सख्य संपत दै) उत दे्ी पजा रोगराहेत, परमा- - 
युपवाटी, धर्मे रक्त दयोकर तीर्नादी वगेको स्राधती है | उख : 
देय, अषश्वरीक्ते तमान ॥ राजः? नायका एक नगर दै) 
टत नगस्य वेदी मनेषद्रमासष द ओर वपाक जिनिष्दर द - 
यके भंदिरपर्‌ इ्ुवण्करे दंडकरी ध्वजाय पवने उडी दुह 
मानो विनटीका दयप्र तिस्स्कार कर्ती हे । वदहापर्‌ जिन 
धमेका देखा ते खात्राज्य है, किवार लिया यपनी क्रौडाक्ते ` 
च्िनजो पाटे हुये तोते ह उनकामो अपे २ परमि श्रीजिने- 
न्दर्‌ देवकी स्तृति पडती है । उक्त नमरं अपनी. शुजावच्ते 
सद्दो परास्त फरनेवय ओर न्याये पालन ऋरनेगास 
“श्रेणिक” नामका राजा सन्य कृरताथा । उसके हदयस्य 
मंदिश्म सस्यत्तवरूप रके पकाशते परिथ्यारूपान्धकारको चट्‌ 
रनेकाटिये ठेरापाच्रभी अक्कारा न था, ओर्‌ उक्षके यदायं, धेयं, 
माभाय, अर्‌ जोयादि गोका कीतन देवछोकर्मभां देवाङ्गनार्ये 
किया करतीधा- आर वह. यपनी परजाको संतानके समान पठन 
करताथा परत र्र॒ तथा छकामयके किए. तो. यमसजकरे तुस्यदी 
या अधात्‌ रघु राजां उसकी अज्ञाको देसी पान करतेये कि 
जेसे इ्रकी आज्ञा देवता पाछ्ते द. ` इसतरह उषशी ` अखंड 
मवतेते हुए कृ समय वीत गया. एक्‌ दिन बहुतते सुराघुयेके 
साधुपणुदायके साथ तीन. रोके. जीर्दोको ;जभयदान 


जर्‌ नगर दिवापि ननर्त स्मान दं 1 उत देकदषं चषि ` 


2“ 


॥, 


[^ र [भप वक (च ० 
-परिचेद.] प्रसन्नचद्र राज्ाप र वस्कछ्चारी. , 


देनेयहि नीर दरव घुखोकी खान कल्याणे निदान भूगवानश्ची 
कवीर खामी आ. परे, जर उप्त नगरके वाद्योच्ान् देवता- 
संनि वदी, खभ ओर रनमय इन तीन भकारे धाकारसे 
विभूषित समदसरणाकी रचना की, भगवन श्रीपदावी रनेगी पूर्वके 
दरवाजेते पवेश करके समवसरणके चमर. जो “देक्छंद्‌^ म्‌ 
िदहासन था उसको अपने चरणकरमखोति पे षिभूषित किया 
जेते कि, राजंस कमलो क्ता हे ओरं श्री चहुविध सेयभी 
यथा योग्य स्यानपर्‌ वै गया. 
मृगवान श्री महावीर खामीने कर्मरूप तापते तपे इए स- 
सारबास्ति भीक छिएु बर्पाकालके मेये समान वागीसे धमे 
देशना भार्म की दथर राजद नगरे रहनेवाडे बनपाख्ने 
श्री महावीर खापीका समव्तरण देखकर राजग्रद नगरमे जाकर 
म्ेणीक रजाके दरवार जेरोक्यनाथ भगवान श्री महावीर 
सखा्ीके आनेदी वधाई दी, प्रेणिक राजानेमी परमोपकारी भग्‌- 
वान भरी मदावीर खापीका आगमन सुनकर फनसके फक्के समान 
सोमांचित दोकर ओर अपने सिदाघनसे जीति उतस्फे भगवानका 
मन ध्यान कर भूमिपर मस्तक छगाक्र भक्तिपूक श्री मदा- 
वीर खामीको समरस्कार किया जर उ आदमीको बहुता 
"दान दिया. अय धर्म्या भ्रेणिक राजा वदे उत्सहसे भगवान 
शरी महावीर खामीको उन्दन करने जनेकी तैयारी करने खा 
ओर नौकरोको हुक्म कर दिया कि हमारी सवारी तैयार करो. 
आप्‌ बन्दन याश्राफे योग्य व्क्च तथा जभरण धारण करने 
खगा. सतनेमे .दाथी) .घोदे, रथादि तैयार करे नोकररोने दरवा- 
` स्मे खवर.दी क्रि आपकी सवारी तैयार है.-सजा उसी वक्त भद- 
छेनर नामके .हार्थापर चद्‌ गया ओर. उस दायीपर चदा इजा! 


! 


श प्रिक्चि्ट पवे. [ष्टः 


राना देसा कोभने खमा जा कि बातःक्राद्यं उद्यचटपर्‌ 
दयं सोभता टे. दाधियकि पेटके तथा घोदाकं हांखनेकं जवा- 
जये मानो रुब्दष्टेत दरहाया..इसतरद्‌ अनेक पक्ारक्णं ऋद्ध _ 
साय अखोक्यनाथकफो यन्दन करयेकेखिर मगध्राधिपाति “ श्रणिक ` ` 
चछ पडा. रास्तेमं अनेकं यकारके वाजे वजते हुए जारे ह. .कित- 
नेद स्क अणे तथा करितनेक पीट. वीच इक्र समान राजा रै 
ओर दो अगरेससी सेनापति सवे जणे जरेथे उन््ेने यगि 
नाते हष रस्तेमे एक पवसे खड दुंए दोनो छना उपरको उ- 
खयि अर्‌ सयक साने दष्ट लगाये हुए एक शाति सूति य॒निकरो 
देखा ओर्‌ देखकर उनसे एकं जना वोदा क्रि अष्टं धन्य. 
दस भदासमाको ! ! देखो केसी कड तपस्या-कर्‌ ग दे. पदे ते. ` 
क वके आधारसे खड दोना दुष्कर हे फिर सयकरे सामने 
पचे . दे ख्गाकर कान खडा. हंखक्ता द? वस उश महा 
सेयदान मदत्मासनो खमं तथा अपवगक्षे घुख दुश्मी दूर नहीं 
क्योकि कदाभा दे कि-भयसा तपसा क्रि वि नासाध्यमपि साध्यते- 
यह्‌ वात छनके दसरा वोखा. अरे भाद्‌ क्या तुम इसको नरी 
जानत ? यह्‌ तो राना प्रसनचद्र है ओर इसका सवी तपथयां 
व्यथे है क्याकरि इसने अपना रानगद्रीपर अपने. एकः छरेसे 
ख्डुकेको वेटाक्र्‌ मा्रियाको सारसंभाल . करनेकां आज्ञा देकर 
दक्षा ग्रहण करलं मगर अव वही ` म्॑रिरोग उस. र्डकेको मा- 
रके राज्य छेनेकी तेयारी कर रहे है ओर उस रड्केके मारे ना- 
नपर इस्षक पूवेजाका वंश सवथा निमृर दोनायगा ओर्‌ इसकी 
जा. छया ई-उनं विचारं अवखञकां नजाने क्या गति होगी ए 
अतएव इ भाई यह्‌ [ना विचारे कायं करनेसे धर्मी नदीं कितु 
उख्य पापकां भागी ३, उन दोनोही सैनिकोके खसे यह कथन 
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सुनकर भसन्नचेद्र॒ राजपिं अपने मनम विचारं करने.ला कि 
अहो उन दुरात्मा मंतरर्योका सक्तार किया हुआ सपक दुध 
पिङानेके समानदी हआ जो कि वे विश्वासवत्तक पापासमा मेरे 
उढ्केको मारके राव्य छेनेकी तैयारी करते है, यदि मे इख वक्त 
चदं होता तो उन पापियोको रेसी शिक्षादेताकि जिसे सारी 
-निदगी याद्‌ रखते, अव मेरे जीनिसेभी क्या ओर इस दुष्कर त- 
परतेमी क्या जो चै अपने .खडकेका पराभव जीते हुए देख रहा 
ह, इतरद्‌ मसन्रचु्र राजपिं सम्राधिसे च्युत दोकर अपने सा- 
धुपनेको भूख गया ओर करोधके वश दोकर आधेकाधिक दुध्यानरमे 
महत्त हीगया, सिदहावखोकन `न्यायते उन अपने पुत्रके शरमनि- 
--योको साक्षात .देखकर उनके साय मनदी मनमे युद्ध करता 
-हुभा अनेक भकारे रणसव॑धि देदंनमेदन करने खा, इतने 
अपनी .सेनास्राथ मगधाधिपति «^ भ्रेणिक” राजा वापर आ 
 -पहैचा ओर उस यनिको ` एक पवसे खदे देख `तथा दोनों थ॒ना- 
-उपरको टये ए ओर धेकेःसामने निप्कंप दष्ट खाये 
देखकर अपने दायीते नीचे उतरके वदी भक्तिपूर्ैक पंचांग नम- 
"स्कार क्रिया, जोर उपर श्ुनिको वै्ी अवस्यामे ` स्थिर देखकर 
सदयं उसक्रे तपकी प्रशंसा करता. हुमा वहसे आगे वदा ओर 
योदीदी देरमं जो भगत्रान मदावीरसखामीके चरणार्विदपि पित्र 
-उद्यान या; वहं ना परहुचा ओर. जगेदरभेधुको -त्राभिगम) पूर्वक 
भक्तिसे बन्दन करके यथायोग्य -स्यानपर त्रैद-गरया, अवसर पा- 
कर ^ भेणिक राजानि ” मग्वान -ध्रीमदावीरखामीसें विनयपूवंक 
हाथ -जोदकर पा फि दे-मगवन्‌ ! रस्ते -ध्यानार्द्‌.्री मसभ- 
द्र राजपिकों जिस वक्त भने वन्देन-कियाःयदि उस "वक्त उनरी 
भसय दोती तो दे.किंसगतिको माप्त दते १.उस वक्त करणा -स- 


४ ~ ` परिशिष्टपव, ` , , [पहला 
मुद्र भगवान श्रीमदहावीरखामी वोदे दे राजन्‌! यदि प्रसत्त: 
-रानपिं उसं वक्त कार करता तो सातवीं नस्क्म जाता, ` यह ` 
सुनकर भ्रमणोपांसक राजा सरछ बुद्धवा मनम विचार करने ` 
खगा कि अहो रेप उत्र तप करनेवाले -मद्निका यद्‌ क्या 
गति ? यह विचार करके फिरते द्वय जोदुकर राजा. पढने खगा - 
कि हे भगवन्‌! यदि इस वक्त काट धर्मको भाष देतो क्रोनसी . 
गतिम जि १ मगदान वां हे राजन्‌ !. यद्‌ ईस समय काट. 
करे तो सवाथ सिद्धिके योग्यं हे यनि २६ ब देवखकम जवि ` 
सायं राजा कहने ख्याक्रि हे भभो ! सवन्नकां वाणा दू प्रकारका , 
क्य[ १ आप कूपा कर यश्च अनाभिन्गको इस्त वतको. समज्ञाइये । -. 
भगवान श्रीमहावरीरसखामी बोले. किं राजन्‌! निस वक्त. 
तुमने उस युनि बन्दन फिया थो उस वक्त वह रद्र ध्यान 
-यरायण था-अत . एव यदि उस वक्त. काट करता तो-खातवा 
नरकम्‌ जाता; मगर अव शरङध्यानार्दु है इसलिए यदि अव काङ 
` चरेः तो सवाथ. सिद्धके योग्य हे, ` भगवानशी मदावीरसखयामाके 
सुखासवदशषे यह्‌ बात सुनकर विनयसे नस्र हज हाः“ राजा 
` -भरेणिक पुनः हाथ जोड़कर वोखा किं हे भगवन्‌ ! इस. मकारकी ` 
` तपस्या करते हुए उप अनिको रोद्र ध्यान:कसं हु! अर्‌ 
इस वक्त शुल्कः ध्यान कंसे आया १ | केवर ज्ञानसे चराचर. सवे 
-शपदाथोको ओर स्वं जीेकि मनोगत . भोवोको नाननेवाडे भग- 
-वानश्रा महारारसखामी अपनी अमृतमय वाणसे संसार दावानख्षे 
तपे. हुए जाको शन्त. करते हुए-वोटे फि राजन्‌. {जिस वक्त 
तुम दमक वन्दन करनेकां आः रदेधं उस वक्त जा तमार आम 
दो सेनापति. थे उनके: युखसे अपने पुत्रका पराभवः सुना अत 
एव पुत्रके मोदसे समाधि ध्यानसे पतित टकर साधुपनेको. मू 
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गया ओर उन अपने पुवक्रे शल्महिरयोसि मनदी. मन्म युद्ध -क- 
रना भारभ कर दिया ओर क्रोधके वश देकर बद्‌ अपने आपको 
तो भृदी गया परह मनक युद्धकोभी भयक्षदी. मानकर "उन 
क्रूर मंनिर्योके साय पसा चदा कि मानो केह शल्षमी इायमे न 
रहा परंतु पराभव आदमीके दाये जो ठम आनावे वदी शच 
इोजाता है अंतमे परसन्रचदरने. अपने .सिरसे कट उतार कर मा- 
रना चदा परंतु जिस वक्त क्षिरषर्‌ दय फिराया से पिको 
रंडयुड देखकर उसको अपनी पूर दशा याद्‌ आई ओर पिक 
चक्षु सोके विचार करने.ख्गा फ अदो, धिकार दे यते, 
कौन ह ओर क्था कर रहा हँ एक पुत्रके मोदसे भँ यपने या- 
त्माको दुतिका अधिकारी वना रहा ई धिकार द रेते मोदको 
इस असार संसारे फोन फिंसका पुत्र ओर कौन पिता, भै तो 
अपने शरीरपरभी निममत दरदा ह फिर युते पुत्र ओर राज्ये 
क्या ! इसतरह्‌ भसनरदर रानपिं अपने आत्याकी निन्दा करता 
हुआ वदद रहकर अपने मनम टये धारण कफे भक्तिपू्यफ 
ममस्कार्‌ कर अतिचाराकां आलोचना करके भ्‌ ध्यानर्मे डीन 
दगया जौरं श ध्यानरूप अप्निसे, यभक्मैरूप घासो भस्म 
कर्‌ दिया । 
इसतरद भगवदेषके खसे भसनचर राजापका इचन्त 
खनक ओर्‌ विशेष जाननेका जिङ्ञा दुआ। हा राजा, विनय- 
पूवक कदने खगा कि दे मगवन्‌ ! भसन्नचंर राजाको छोटी उपर- 
चाछे पु्फो रजगद्री देकर दीक्षा ठेनेका क्या. कारण वना 
से पाकर फरम्ये १ फरुणानिधि भगवान  श्रीपदावीरस्ामीं 
चोे कि दे रानन्‌! भसनचंद्र रानरपिका इत्ान्त रोगो चिचफो 
चटक भआवयेकारी ह. अत पव स्रयान कर्‌ नो । पोवना- 
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नामके नगरम-सौम्बतासे चद्रमाके समान ओर न्यायवा: 
-रामचंद्रके समान (सोमचंद्रः नामका राजा राज्य करता थायोर 
` कीलदि सुणोको धारण -करनेवाटी ^ धारणी ” नामको उसका 
` मिया थी. रक दिन राजा “ सीस्त्वद्र ” आर उसका राना “धा- 
` रमी" दोनोादी गवाक्षमं वेड ये "्यार्णः अपने पाणेदके पर्तक्रम 
एकः खुफेद वारः देखकर कोख एकै द. सापन्‌ ! दत जयाः } 
राजा सोमच॑दर चकित द्ये चारौ तफ देखने यगा ओर नजन 
आनेसे गख कि. दे परिये कां है ? युश्े नदी देख पडता; रनीने 
` राजाके-सिरमसे वह श्वेत - चा उखाई कर - राजाके सामने स्ख 
` दिया. यर वोटी कि ` सयापिन्‌ युवावस्थाको नष करनेवाङठे .यंह 
` यमराजाका दूत आयाः रे जर कोहं नदी). योवनको घ्रात. करने 
: शंस्के समानःउस शेत वारको . देखक्र.यना मने खेद क 
 ऋ्नेख्गा। । 
` ` “ राजाका उदास चित्त देखकर “धारणी “ रानी युरूछख- 

“ कर्‌ वाखा खामन_ एक वार देखकरह। दुद पसे डरने खमे यंदि 
` आपको. शसम आती दो तो म - नगरं दिर -पिटकर. निषेध 
 -करारदगी कि राजाको कोभ जदमीं बुरा न करे. यह सुनकर 
सजा सोम्चद्र वोखाकि भिये मे टस वाखको देखकर खेद नरी . 
` करता ` किन्तु इसका कारण यह ह फि- मेरे पूवजोने तो अपने 

` सिरमं -न्धेत वार आनेसे पदेदी वतयहण. कर .छिया था, यनि 
`" दुसरी" अवस्थामंदी वत अंगीकार कर च्या ओरं मे तो. शेव : 
~ केक -दोनेपरभी विषर्योमं आसक्त ह, खेर अव -अवश्यीः. इस 
` असार संसारको लयाग कर संन्यस्त म्रण करूंगा परंतु दूध पी- 
' ` नेवाले इस वारक पुत्रको किततरह राज्यभार दँ, अथां ्रतकी . 
` इच्छवाले युञ्चको पुत्रस ` ओर - राज्ये क्वा कार्यं है. तू आपह ` 
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इसं अपने पुत्रका पालन करना । धारणी वोह खामिन मती 
आपके विना क्षणमात्रभी उहरनेको समय नहीं क्योकि `पतित्रता 
चिर्योका यह्‌ यख्य कर्तव्य दै कि चाहे दु दो या घ परु 
अपने पतिकीं सेवम तत्पर रहना अत एव्र म तो अपकर छा- 
-याके समान आपके सायही चरणी, आप इस वाल्कको राज- 
गदी दे दीभियि, यद भसन वाटक `वनके रक्षक समान 
आपह अपने भाग्यतते परवस्त दोनायगा, भन्ने आप्ते विना षु- 
- से क्या १ मेरे तो आपी सवैख द । सोमच्रने संसारसे विरक्त 
-होकर उस अपने वाल पुत्र भसन्रचद्रको राजगदीपर वेके 
अपनी पाणप्यारी मिय साथदी ` तापसोकि आश्रमे जाकर स- 
न्यस्त धारण कर दिया ओर दुप्नप तपस्या करने लगा, पारमे 
केवल शष्क फरफ़लािः रहण करता है परत अपनी ' मिया 
% धारणीं ? के ठिषए तो प्रेमततअपि वधा हुजा जग्मि पके 
इए ओर मधुर मधुर फर छातता है. । धारणीमी अपने पति 
सोमर्चदरकी भक्तिमे तत्पर हुईं ईं उसके छिए राते समय कोमल 
कोमल दर्णोकी शय्या विदा देती ओर दिनके समय एरंटैकाः 
`ते निकाटफ़र रातको दीपक जला देती ह जग्ले गायकाः 
गोवर `छाकर आश्रमको "टीपती ३, इसतरह पतिपेवा करते. दए 
, छख समय व्यतीत दगया सोमचंद्रभीं दुप्तंप तपस्या करते हुए 
` इष 'दरनेपर पर्हुच भया किं कगेटमे रहनेवे क्र जातिकरे 
व्याघादि पमी उसके तपसे शान्तं दोगये,.दरिणारि पशु तो उसके 
पात्र आर्‌ वरैठ जति ई, रेते उर तपको करते दए सोमचद्र, 
तापसको इख समय "व्यतीत ःदोनेर पूव .अवस्थाके संयोगे जो 
` ५ धारणी ४ को गमे ःरदा 'हुञआ"या "वहं अव ` वदने खगा, योर्‌ 
"फटफूखारिकाः आहार्‌ करनेवाली संकृपार ` पिचारी : ५ 
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रणी ” गरभकी व्ययो सहन की दुई समयक्तो व्यतीत करती - 
द चव. मातत पूण द्ोनेपर्‌ परिणनि कतित ययक समान तेजापय्‌ 
युके अपने याश्रममं जन्य दिया, उस वक्त वहंपर्‌ वशन्‌ 
नेसे सोपचटर ताप जगम नार श्रक्चकिं करट (छार) ख जाया ,. 
ओर्‌ उख वरफट्से च्येट कर उत वालको उदा द्िफाजत्तसे. 
-रक्ला ओर इसी. हिए सोपद्र उस वाचका नावम वस्कल- 
-चवार्‌( रक्ा | 
. . चकल्चीरीके उयन्न देति समय “व्रणी "की इक्षीमं 
दुस्सदय वरेदना दने ठगी परंतु उस निर्जन जग्म विचार सोमर) 
कासे तो डाक्टर अर क्षमे दषा खासक्ता था, ध्रारणा का 
शरीर वडा सुङ्कपार था अत एव चह इख दस्सच्च व्ययाक्ने सहन ` 
न करसकी, पैदा हेति विचारे वस्कछ्चीपर दैवने देष्ता कोप 
किया कि विचारी धारणक पाण हरन कर्‌ चयि यव मृत घा- 
तक पचक चीरीके पाछन करनेके ल्य सोसर्चद्र॒ तापद्ने एक 
तापसनी ध््रीको देदिवा परु विचारे व्कस्चीरीपर्‌ दुदयका 
रेखा कड़ा. कोप- चा कि उसको पाटन करेवा वह्‌ तापसीभां 
थोडा दिनम्‌ काट करण, यद सोपर्चद्र तापस खयं उप्त वार- 
` कको `वड़ी हिफाजततते रखता दै ज्व उसको: भूख खाती दै तव 
` गायकाः दूष मगाकर पिछाता हे ओर उसे टर पक्त अपने सायदी 
रखता दै, पिताक. -इस त्र पालनेसे  वट्कख्चीरी इछ दिने 
` अन्नके खाने योग्यं होगया । अव वारक वर्क चीरी तरर दिन- 
: भर्‌ मृगोकरे वकि साथ कऋीडा करता दै ओर सोमचद्र जगल 
` जाकर नावर नामके. धान्य (त्रणधन्य) -कोखाक्र खयं रसोई ब~ 
 नाकर उसको जिमंता है, -इपतरह सोम्चद्र तापक्तने, गोवोके द्ध; 
- नान्यं तथा उन फलादि पोषण करके उस वल्क चको 
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योवन अवस्याके सन्हुख . किया, अव वकख्चीसभी अपने पिता 
सोपचद्रकी सेवा-करने्म वडा प्रषीण सोगया. जंगख्यं जाकर 
-पितके टिए पके हुए -पधुर मुर एचि - ठे अत्ता दे, ओर 
पावि दवाना किरौरह वरैयावचमी वदी अन्छीतरद्‌ करता दै, 
-वसकरु्चीरी जनमसेदी सर्वोत्तम व्रह्यचयं व्रतकं धारण करने- 
चाखा.या कयोक्षे उस जंगम पैदा रोकर बकरी सने- दीका 
देखना मो दर रहा परंतु नाम मात्रमी नदी छूनाथा अत णव 
इतनाभी न समन्नता था-क्रि घीक्या वस्तुहे ओर किसे 
कहते हं । केवल तापसा तथा उस्र जगल रदनेवाले म्रणाहि 
जानवररको वनङे ओर किसीभी व्यक्तिको न जानता था कया 

. उसने जन्मे वेदी देखेये । अव इधर प्रसन्न्द्रका द चनो 
-जिपको फ घचपनमेदी सोमच॑दरने रासगर्दीप्र बेठाके तापसव्रत 
अहण कर्‌ छियाथा । वह्‌ भसननचंदर्‌ अपने शुम कमकरे परमाव 
योडेदी द्विनोमें वदा दोक्ियार ओर राल्यकारयमे. पवरीण -दोगया 
-वचपनसेदी दया तथा नितेद्रिय हुया । प्रसन्चद्र एक विन अपनी 
-रानसभामं वेगा हुवा था उत वक्त बादिरसे एक आदररमीनि अकर 
"षडस्रे पिता सोमच्र तथा लघु राता बरसकटचीरीका चान्त कंद 
- सुनाया । मस्ननचदर चुनकर वदा सुरी हुवा. ओर. अद अपने 
छु भ्राता वर्कखचीरीते मिचनेको उत्कटा बने कगी । वट- 
" चरके. गु्णाको सुनकर राजा मसन्नचंदफे ददेयरूप सयुर मेमकी 
तरंगे उठने सर्गी ओर पितासेभी अपिक उस अद छोटे मारको 
-देसनेकी अन्तर -उक्कंड वद्‌ गड पस्तु उसमे मिख्नेका कोडभी 
-, उपाय न-दुखकर अदरमप्त एक वड, चतुर चत्रकारका युखषाथा 
ओर्‌ उमे आङ्गादी फ जो.पिता.सोपचदके पाद्‌ परदे पविन वन 
ई वदां -नाकर पिता. चरण कमम , दंसके समान . मेरे छोटे 
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आई वल्कलचीरीका षवि खीचलाओं । चित्रकार रानाकी जङ्घा 
मस्तकपर चदाकर चिजकरे लिखनेकी सामग्री ठेकर्‌ जगटक्ने च 
ईदेया ओर सोमचद्र तापदक पट पद्मापते पतच जोक्नयावदु 
थर जापर्हेचा | | 
चर्कट्चीरीका चित्र उस -चिनकारमेः रेप चुषीसे टि 
कि उद चितम केवर वोर्नेकीर उटिथी । साक्षात्‌ वरकख्ची- 
रीके प्रतिविवके समान उस चिच्रको ठेकर चित्रशार राजसम 
पया जोर बह मनोहर चित्र राजा पसन्नचद्रको समपित कर 
दिया उख रमणीय चित्रको देखकर राज। मनन मनं 
वडा हर्पित होकर पिचारता दे क्रि. यह चिन छु पिताक चेद- 
रेके साथी मिखता है अत्त एव शाद्कारोका जो यद कथन टै कि 
~. आत्मा वै जायते सुतर श्ुतिरेषांदि नान्यथा सो सत्यद है, भसन 
उ मनोज्ञ प्ित्रकी ओर टकटको लगाकर देखता रहा परं वस्क- 
 ख्चीसैके वर्क (क्षकी खारक वस्र देखकर भसेन्नच॑दके नेभे 
 -अश्चुभर्‌ आये जौर मनम विचार करने खगा षे चैर्‌ अव पिताकी 
तो द्धावस्था है अत एव उन .सेन्यस्त उचितदी है परु रेसी 
` युवावस्थामं मेरा च्मेय भाई अरण्यम रहकर कटको सहन करे 
ओर भे राच्यत्तवषिः खुखरूप सरोवरमं चछकरे. समान मघ रह 
„ यह्‌ ` सवथादही अनुचित र, परंतु वनवासी जीवोके समान व्यव- 
` दारको न जाननेवारे खरु ता वत्करचीरीको शदे खाना 
यही वडादी दुष्कर कायं हे ओर उसके पना सुनने राज्य्मेमी कष्ट 
हे 1 इतरं पसन्द राजान अनेक -धकारके संकरपविकलपं 
` करके एकं उपाय शोध निकाला । पोतना पुरम जो वदी वदी 
| ५ चतुरा वेष्या थी उन्दः बुखवाया ओर उनको यह्‌ आज्ञा देदी 
कि ठम युनिवेष धारण करके ओर कुछ खके कड केकर उस 
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नमे नाभो जां फ, सोमचंदर तापस रहते द ओर उन्दोके पास 
जो .बसकचीरी नामा छोय मनि है उसे अपने मीे मीठे बचना 
तथा शरीरके स्पर्ध आदिमे लभाकर्‌ यहां टे आओ । वेश्याय 
राजाकीं आज्ञा पाकर युनिका वेष धारण कर ओर यदेते खोढके 
खः केकर उसी जंगमं चली ग नपर सोमचदर तापस 
रहता था । अभीं वेदाय रस्तमेही जा रदीधीं दैवयोगसे उधर 
चल्कचीरीमी दूसरे रस्तेसे अपने पिता सोमचद्रके लिए विरवा- 
दिके फल ठेकर्‌ आरहा था अत एव वल्कर्चीरीको वेदया्ओकी 
भेट रसेमेदी दोग । । 
चल्कलचीरीने युनिवेपो धारण करनेवारी उन वेदया- 
ओको देखकर दूरसेदी अभिवन्दन किया ओर पूछा फि हे मह- 
पियो ! आप कदास आरे हो ओर कहां जति हो १ वखखचीरीका 
यह्‌ पश्च खुनकर्‌ वेश्याओनि. उपे वदान खिया.कि उक्त चित्रके 
सदश ऋपिपुत्र तो यदी होना चाहिये । अत एव उन्देनिं यदं 
उत्तर द्विया करि हम पोतना नामके आश्रमे आये द जौर आन 
सो तुमरेदयी पाहुन द ठम हमारा क्या आतिथ्य करोगे १। षल्कछ- 
चीरी वोटा क्रि हे महर्पिंयो भे नगलम जाकर अपने पिताक 
लिए-ये पुर मधुर फल छाया ह सो. आप इ खाभो चै अपने 
पिताक छिष.जर ले आगा - 1 वेध्याओनि बल्कख्चीरीके हा- 
यसे फल ठे ओर कदने ठी कि यहो! ये तो व निरस 
फल ह इन्द कोन खतरे देखो दमा आभरे दक्षि कैसे मधुर 
फ़ ६ तुम इनको खाकर देस । -वेश्यानि यह कहकर वस्कल- 
-चारीका-दाय पकड्कर एक टक्के नीचे वेड! लिया ओर दादस्से 
"जो, खक मोदक छे मई यीं उननमेसेदो ट्र उसके - हाथमे .प- 
कदा दिवे । चसकरचौरीभी उन श्रमो साकरं विवादे 
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फलति विकल पंख रोगया. | क्यो न दो). जिसने आज. . 
ट्त गडतकभी नदी देखा उषे एकदम खोडकरे फर मिल जाने- ` 
पर देसा होनादी था । केया्ओंनि वकटचीरीको पकरान्तमं ठे . 
जाकर अपने अंगका स्पदं कराया ओर उसके दाथः पकदड्कर्‌ . 
अपनी छातीपर स्वे । -चियाका शरीर खमवसेदयी कोम दता 
है उसमेमी छातीका भाग विरेष कोम होता रै अत एवः कोम 
शरीरका स्प दोनेसे बसकटचीरी बोला किं, दे महर्षयो ! चु-. ` 
मारा शरीर इतना कोमल क्यो है? ओर तुमारी छतीपर दोना. 
ओर -पके हए आम्रफटके समान कमर कोपर उनेत भाम्‌. 
 क्याह! (न 
अपने ` दा्थेसि . वलकर्चीरकरे अंगको सपद करती हुई 
वे्यायं वोी फि हे ऋषिकुमार ! हमरे आश्रमम रेसे रक्षे. 
कि उनके. फल खानेतते कगोरसे कटोरी श्रीर्‌ हमारे नेषा 
कोमर टोजाता हे ओर उन्दी.फरके खनते छातीपर दोना 
तरफ एेसा कोमल मांस वद्‌ नाता हे. अत एव हे ऋपिकमार {` 
तुपमभी इन निरस फलाका खाना ॐोडके हमारे सदश्च वनो । व्यव्‌- ` 
हारकां न -जाननेम पशरुकरे समान. विचारे “वच्कख्चारा ने 
खडके ठड्ुजंलि मोहित होकर उन. धूते वेश्यांके साथ ना- 
नका संकेत कर ठया । अवं “ वच्कखचीरी ” वहांसे जपने ज- 
श्रमम्‌ जाकर पिताके रए. जो .जगरुषे फल करद काया या 
न्द रखकर वेश्याओंके करे हुवे. संकेत ,स्थानपर जा पर्हैवा, 
वेश्याय उसे साथ छेकर अभी चटनेकी तेव्यारीदी करती थीं 
इतनेमदी करट अरण्यसे आति इए दृरसे सोमर्चद्र तापसको.देखा 
आर उसके शापक उरसे “ वरकर्चारा ” कौ वहांदीः छोद्कर्‌ ` 
तित्तर. वित्तर होकर भाग गईं । सोमचंद्रको आश्रमम जनेर्‌ 
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विचारा ^ वस्कख्ची री ” उस निजेन वनम उन वेदयाओको रेः 
डता फिरता ३ नसे कि, कोई अपना सवख खोकर ओर पा- 
गर होकर फिरा करता दै । 
इसतरद जंगल श्रमण करते हुए “ बर्कर्चीरी ” ने 
-एक्र रथ जाता हुमा देखा, देखकर शीघरदी उसके ` पास जाकर 
रथवाछेको ऋपि समञ्चकर अभिषन्दन किया रथवाननेभी उससे 
पूछा कनि दे मार ! तू कहां जायगा १ ५ चल्कखचीरी ” बोला फि 
दे महर्षे ! भ पोतनापुर नामके आश्रमे जाना चाहता ह, रथ- 
-वान वोका-प्रभी वहांदी नाना दै अत एव तूमेरे साथ साथ 
-चलाचल पोतना आश्रम प्टूच जायगा, यद सुनकर “वल्क- 
रयीरी" रथवारेके साथ साथ दोगया। मागमे जाति हुए रथम्‌ 
चटी हूर रथवाछेकी स्रीकोभी “ बर्कछचीरी ” तात कदकरदी 
चारषार घुखाता द, रथवानकी घी अपने पतिते कदने ठगी कि 
दे खामिन्‌भैतेो द्दह ओर मेरे साय यह तापस कुमारं असंबद्ध 
चाक्य वर्थ बोलता दे ? रयवान बोला कि दे भिये ! इसने आजतक 
-स्रीको नदीं देखा क्यो उतन्ने होकर आजतक जैगलभदी रहा 
ईद ओर इत भयानक जंगम स्के अनिका कामी क्या, अत 
एव घी पुरषे मेद्‌ न समश्ने बाखा यद युग्ध तापस कुमार 
नूप्ेभी पुरपदीं समद्रता दे । रथर्मं जडे हुए धोक ` देखकर 
“वल्कलचीरी “ रथवानसे वोखा कि दे तत्त! इन एरगोफो आप 
, वयु तकठीप देते हो १ ऋपिर्याको योग्य नकि किसी जीवको 
त्कटीप दना, अत एव आप इन मूरगोको छोड दो, . स्थवान 
यस्का कर्‌-` “ पस्कख्चीरी " को बोला कि हे एनिङ्धमार्‌, -इन 
सूर्गोका धम -यदी काय करनेका दे अत एव इस कख दूषण नदी । 
रथवानने” “वरकरचीरी ” को खनिके किए. दो खडके टू 


६ परिशिष्ट पव. [पटः ` 


गे 
दिये उनको खाकर " वल्कलयीरी “ वह सुद दथा ओर भो 


क - 


निरे म्प, चसे फल मेनं प्ट पौननापुर्‌ आश्रमे रषने | 
चाटे सुनियकि दिये दर्‌ खवि य ओर उन फ्रि खनि 
मेरा चित्त दरित्वादि फो खिन्न मयाद्‌ अतत प्र पलनह- 
पुर आश्रपमे जता) 
इसतरद जगच घाति करतें ट्ष जादे) उतनेयद्य रसनम 

शवः चोर प्रेट गया. आर रथवाना अकम्सातद उपकर साय 
वडा पारी युद्ध इया परत रथतरान वेदा वटानां अतण 
उपने चोरो शीघरदा पाद्‌ दिया) यरे सपय वषट चुर्‌ याम 
दिदे रथवान! तेरे जंसा वदिं परस्प मेन वामनक फ न 
देखा यद्पित्‌ मेरावेराद तथापि प नरं श्ररतापरर्‌ युग्धदर चत्‌ | 
एव मेरे पात वहुत्सा धन दैन ग्रद्णक्र्‌ ले, येद्‌ ककर 
चोर तो यमराजका अक्तिधे वन गथा योर्‌ कह थन उन तीर 
` जर्ननि उठाकर स्थे भर लिया जोर वहसे चच पदे | ऊ यर 
सेम जच ““पोतनापुर” आ पहुचे तव “ रथवाने ` वल्करची- 

सौको कदने र्णा करि, दे तापस्न्पार ! जिस पोतनापुर आभे 

तू जाना चाहता या, वह पोतनापुर आश्रम यदीद ।.योकट्‌ 

कर्‌ रथवानने “ बरकछचीरा ” कों कुट धनभीं दहिया जर्‌ भरु 

स्कर कर्‌ वोट कि, हे तापद्कमार्‌ ! इस आश्रमम विना व्यक . 
करीभी आश्रय नदी भिरता अत एव तूने जिस आश्रमे जाना 

टो . वंहंपर जाकर मयम इससे कुछ धन दे देना जिससे त्ख 
चापर आश्रय (म॑ जाय । ^“ प्कटचारी ” रथवानके दिये 

इए धनको, लेकर शदरमे जा धुषा ओरं ऋषि बुद्धिसे नगरः 

वासी सव मचुध्याको अभिवन्द्न करता हं फिरने छ्गाः जीर 

` -कितनेक नगरवासीः जन इुतृहटते उसके पौरे पीठे फिरते, 
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इसर.भकार सारे नगरम अपनी विवना कराता हुआ ¢ वर्क 
चीरी ५.एक वेध्याक्गे मकान भवेश कर गया ओर उस मकरानको 
आश्रम समन्रकर देव्या. ऋषि धृद्धिमे अभिवन्दन करके" ईस 
अकारप्रर्यना करने रगा कि, दे मर्य! ये तमार. आश्रमम ह~ 
रना.चाहता ह ओर उसके किरा ठुम यहं द्रव्य ्रहण-करो: वेशया 
बोरी किं; हे घनिषमार ! यद-हमारादी आश्रम हे तुम्‌-चुशीतते- 
ठहसै । यो कदकर्‌ वेश्यानि एक नापित (इनाम ) को बुलाया 
जओर.उसको चार पैसे देकर फदा क्रि ` इसकी हनाप्रत ओर नख 
वगैरह ठीक वना, “ वस्कल्चारा '›. कां.इच्छा नहा थी तोभाः 
नापितने वेक्याकी आगसि बटकरुचीरीकी दनामत कौरह वनादी। 
- . . अव इनामत .दोनेके वाद्‌ वेश्या." वल्कलचीरी ” को सान 
कराकर उप्ता मुनिवेषप उतारके रमी. वक्त तथा अच्छे अच्छे 
आभूषण पदराने र्गी । “ वल्कख्चीरी ?.का-वेष जवः वेश्या उ- 
तारने लाी.तव “चवकचीरी " वोखा.करि, हेम ! अनन्मते 
जो-मेरा यह युनिवेप रे इसे तुम मत उतारो । “चतकलचीसी-" 
निपेध- करनेपरभी वेया न;मानी ओर.उसका युनिवेष उतारकर. 
रेदमी व्र पदना दिये । “वर्क चीरी को यद. कारवाई विछ 
ङण अच्छी न कगतीधी. अत एव, चह विचारो वेके समान॑ःरोने 
खगा उस वक्त परेषा कहने; की :कि) हे युनिङमार 1. उस -आघ्र- 
म्मे आनेवाेः अतिधिर्यका `रे्ादी,उपचार. पदं शेषा है ओर 
जो अतिथि इस उपचारको.कराता `हे, उप्रफोदी यहां रदना मि- 
.कता दे । वेश्याका यह कथन्‌र छनक्रर ;4 वल्कलचीरी ” .वदहं 
रदनेके समपेःवर किये हुए पसक समान मस्तकको .धुनतो हुमा 
वेश्या ज जो कराती है.सो.सो-करता-दे) 1: वेशयामि ¢ वरकरछः 
ववीरी ? के -शरीरकी, मार करके: उक्षे वारछोको . सुगंपिवारे 


तें फुरेड खगाये । उनकी सुगं धे अच्छी लगनेसे ^“ बल्कर- 
चोरा" भा अपने मनम कुर इछ सुरा दानं खगा । इस परकारसि ` 
“ वृर्कखच्‌रा ” का अनेक तरहक विभूषण तथा वद्वादस वभरू- . ` 
पित करके वेरयाने अपना एक छदकाको उसके साथ बाह दिया । 
अव पे वधुं~वर्‌ दाना एक स्थानपर वेठ हुषेः एसे श्लोभते दक) 
जेते सरोवरे किनारे हं-दंसनीका जोद्‌ा । उन वधु-वरोक.. 
पाणा यहग हाते समयः स्वं केरयाय मरकर जव मम मति 
गाने खमा तव“ वरकङच।र{ ” चाकरत द।कर्‌ प्रचार करन 
खगं! कि, ये ऋषिं खोगं सव मिलकर क्या चिति इ? उष्कछ ` 
ङ तापय न सपञ्चं कर -“वरकख्चरा” मनम धरनि स्मा 
ओरं कानोपर दाथ रख हए । इधर सुनिवेषकोः धारण करने- 
चाल वेरयाथं जा राजाकी .ज्ञसेः “ वंच्कट चीरा ? को खेन जम- 
ख गई्थीं उर्ेने आकर राज पसन्चद्रको यह्‌ समाचार हिया कि . 
डे, रजन्‌ ! नगम्‌ जाकर हमने 'वचकर्चीरा" को एसा डपाया - 
था क, जिसे वह, - हमारे वायं आनेको तैयार दीगयाथा आर्‌ 
इमारेः करिये . संकेत स्थानपरभा अंगयाथा परंतु - दूरसे अति हुवे 
सोपंचद्र तापसको देखकर : आरं उक्तके शापक भयसे दम उषसं 
श्वे चारे “ बर्कलचारा " को बहा ` छोडकर भाग आई है आर्‌ 
“वलकरचीरां . अव ःपितके आश्रमम न. जाया परंतु दमक 
दूडती हज विचारा उक्त निजन वनम: फिरता दोगा क्य(कि बह 
हमारे दिये. हुए. खडः खाकर फसा वेश हेगया है कि नैते मधुर ` 
गायन सुनकर वनवासा मृग दोनाता दे । 
वेरयाजंरे यहं समाचारं सुनकर राज! :पेसनर्चद्रने अधने 
, अनमं वदा ` पश्चात्तापः किया ओरः सोचनेः खगा कि, दाहा मेने 
दुरार्माने. यह क्या अंकायं करिया कि, जिसे पिता-एुत्रकां 8 


"परिच्छेद. भसन्नचद्र राजपिं ओर वल्कलचीरी. १९. 
योग हौगया ओरं अभी उप्त अपने छट मारईको माप्त न कर्‌ 
सकरा हा पितते जुदा पडा हुआ वह्‌ विचारा “ वकख्चीरी "` 
जर्दीन मनक समान कैसे जीवेगा ? भने पितके .सायसे ५ व- 
स्कख्चीरी ” का वियोग कराया -यद वदा भारी अनुचित.कार्यः 
इुआ। हा, पिताको एसी घोर तपस्यामे अद्र कोन आधारघरूच दोगा? 
इस प्रकार पभसन्नचंद राजा मनम बडा दुःखित दो रशया इधर 
येशपाके घरपर “वस्कख्चीरी का किरा दनेसे बने वज रदेये. 
चानेका आवाज सुनकर -परसन्नच्र राजा बोला फि मेरे दुःखसे 
सारा नगर दुःखित दरदा दै ओर यद सा खुशी कौन दै? 
कि जिसके घरपर नौवतखाना वन रहा दै ।.अयवा सव संसार 
-मतट्बका है फोन किसीके दुःख खमे स्यमिक दोता दै नैसे कि 
रीकिक कहावतभी दे कि-दुनिया दुरंगी सुकरे सराय, कंदी चैर 
-खूवी करीं दाय दाय । यदी -जाजका दिन मेरे.रिए दुःखदा ओर 
अन्यके छप सुखदाई दरदा ७ पा ककर ^“ राजा प्रसनचंद्र 
-मौन रह गया परंतु उसका -यक्षयन सारे नगरमे दसाफ गया 
कि जैसे पानीके उपर तेचका विदु फक जाता दै । वेश्याकोमीः 
यद्‌ वात माम दोग करि, राजाके चित्तम किसी भकारका खेदं 
डे जर मेरे घरपर वजते हुए वाति राजाको विल्डक -नफ़रत 
-दोती है । अत एव वेश्याने श्ीघरदी राजसमामे जाकर राजसि 
यह्‌ निदेदन किया.करि, खामिन्‌! भरम भरे यां निमिचको ` 
 जाननेवाला-एक आदमी -आयाया उसने सञ्ञे कदाया कि, ऋषि- - 
वेषमं ओर व्ययहारको न जाननेवाखा जो कोई पुरुप तेरे मकान- 
यर्‌. अवि तो उसके साथ अपनी लड्फीको .व्याद्‌ देना भौर व्‌ 
सनिमिततियेका वतताया . दुय युता पुरुष व्यब्हारको न;जाननेवाख 
आन मेरे घर आया दै. जीर उसके साय भने अपनी ,ठद्कीका 


२० , परिरिषटःपव,- `: (पदः 


विवाह कर्‌ "दिया ह अते-एव -रिवादोत्सवरम मेरे घरपर वजि-व- ` 
जतेधे येच कछ .खवर न थी क्रि आकरे चित्तम खेद दे । आपमेरः. 
यर अपराध षमा. करे } वेश्याकय यद कथन. सुनकर राजने' 
` उसको देखनेके किए अपने नोकर भेजने । उन्द्निं पले ““त्रस्कट- ` 
चीर »को. देखा इजाथा अतं एव उन्दने वेश्यके पर. जातष् ` 
वस्कर्चीरीको पेान लिया ओर-राजाते आक्र कद दिया कि; 
इयूर आपके. छोटे .भाईं वनवासी वरकलची रीदीः दँ । यह्‌ सुनकर ` 
माजाके हृदयम दषका पार न रहा. ओर -उसी वक्त द्ाथी सजव्राकर 
चधुके साथदह्‌। “ वखख्चीरा ” को अपने मकानपर बुखवा ख 
ओर उसको धीरे धीरे संसार -संवेधि सव व्यव्हार सिके अ- 
धने राज्यंमेसे ` आधा राज्य .देकर्‌ अच्छे अच्छे कुटवान . गाजा- 
आओंकीं केन्यायं उसके. साथ परणाईं . । इस भकार छोटे भाहको ` 
संसार सवाध सुख।म जोडकर “ राजा मसनेचद्र अपने आ- , 
पको कृताथ मानने रुगा- । : लको जानने . “ व- 
स्कल्चाराः? भां अव विष्य च॒द्रम. सप्--दोकरः समयक 
व्यतीत करता हे । एक दिन ^ वरकखचीरी ” को मागमे सहा- 
यता करनेवाला रथवान;. चोरसे मिले हुए धनको छेकर्‌ वजा-- 
रमे निका ओर उसे वेचनेके छिषए-एक दुकानपर. गया, ` वेचते 
समपय उसमेसेः कितनीक वस्तुयै॑ कगेनि पेछान टी, अतं एव ` 
. दुक्रानदारनि कोतवाख्को बुखाकर उसःआदमीकरो .पकडवा दिया † 
कोतवार उस जादमीके दाथ .वोधकर राजसभा: केगया 1. उस 
यक्त “ वल्कलचीरी ” भी : समाम -राजाके पादी. वैय था. ५ वु- 
स्कलचीरी ने उदः रथवानको देखकर शीघ्रही पेन. लिया 
ओरं रानासेः कहकर उसको छदा दिया क्योकि कृतज्ञः पुरूष चिर 
कारुतकभी -यपने -उपकारीके उपकारको नरी -भर्तेः।: अवं इधर 


ॐ 


परिच्छेद.] भसन्रचदर राजपिं ओर वस्कलचीरी, २१, 


५ सोमरचंद्र ” तापस उस जंगमं प्राणि ' भिय -अपने पूव्रको-नः 
देखकर, « मोदसे शोकसघुदरमे मप्र होकर वन वनम फिरने ःलगा,” 
परत “ वलकख्चीरी "का कर्मी पत्तानचख्गाः ) एक दिनः 
^ मरप्तन्रचद्र » ने उस जगम आद्रमी मेजकर अपने पित्ता सोम 
चंद्रको खवर फर कि ^ चसकर्चीरी ” यद आगया दे ओर 
डे आनंदते समय व्यत्तीत करता है । यद्‌ समाचार सुनकर 
सोपचदरके ददयमे ® शति दुई. परंहु पुत्रके मोदसे रोते रोते 
आओंखोमि पड़ल आगयेये अत, एव अव ;पारणेके समयभी अन्य. 
पभपियेकिदी रयि हुए फलफूलादिके। भक्षण -करता दै 1 इस भ- 
कार -वारद वर्षं व्यतीत्त होनेपर एक दिन अर्थ रानिके समय 
युखश्षय्यामे पडा हुआ पित्ाभक्त “वस्कलर्चरी ” विचार कस्ताः 
दकि अद्यो! केसा मदभाग्य हु वेदा दोतेदी मतके काल.करने- 
प्र शरश, अपना सर्यखःसम्चकर पित्ताने उप्त निर्जन वनरमे, वदे 
कष्टे पाला ओर एक.स्षणमात्रमी करिसीका विश्वा न-कर्के 
युते - हमेशा! अपने साथी. रखतेये परत मेने दुरात्मने उनको 
द्धावस्यमरे तपसेभी अधिक, वियेगजन्य दुःखत दुःखित किया 
वर्योकि जवर भ उन तपस्यामे सदायता देनेके. छि समर्थःहुज- 
तवं यहां आक्र तरिवयाङक्त दो सानेदं समय "व्यतीत करने रगा ' 
ओर कीडीसे द्याधिकरे समान करनेवाले तथा मेरे वियोगे दुःख 
संतापको अनुभव करनेवटे.पिताको सुखा दिया 1 ' दा धिकार 
है घप्र परापीएको जो रेते उपक्ाय पिताक कभी सहायता 
नदेखका च्वि सदायताफे बदरछेमं उल्य कष्टः परिया । वस अव 
परातःकफाटः दोनेपर इसःजेनालको छोडकर -उरीः जग्मे नकर 
पत्रक तरह .पिता्ा सेवा कस्मा; पतेः परिचार करते करते ५ 
स्कलचीरी '+ फोर सगयाः “वर्क वीरी" मातःकाल सुखः 


२२. , दरितरिष्ट पवः. - -' [पटा 
क्यार उठकर राजसभामं सया ओर्‌ अपने वदे माई पसन 
चरसे न्रतापूयक बोला कि द रानन्‌! खनते पितक्रि. दक॒नक 
-अल्यन्त उतम छ्गी हृद्‌ है अत पव म उसी जगम जाना चा- 
हतार जो पितारीके चरणारविदसे पित्र दै | यह्‌ शुनकर 
राजा “" प्रसन्नचद्र” वाखा करिह भाद परिताक्रे देनव चाहता 
मुषेभी द क्योकि, जव पिताश्रीने संन्यस्त रहण फरियाधा तवसे य 
नेमी उन्हक्ष दशन नदीं क्रिये अत ण्ठ चो दोनी चरं. | 
यष कहकृर्‌ राजाने सवार तैयार कराह चार्‌ दोना सपार 
पिताके दशने छि नगरसे चख पडे} छु देरके षद उषी 
जगद जा परहैचे जहापर्‌ सोपचद्र तापस रहता, “वकल. 
चीरी" उप जगख्की सोभा देखकर राज्यच्क्णीरो दण सपान 
समन्नने कणा ओर्‌ वदि सरोवर देखकर विचारतादै करि, 
ये वदी सरोवर ह जिनमे म हसके समान कोडा क्रिया करता 
ये बही दक्ष दै जिनके फट मे गानरके सपान तोदकर ख्ताधा.: 
ये भेसंभी कटी जिनकामे द्र माततके. समान पीता रहा. 
आरिये पृगभी वहीदं जिनके साय भाईके समनमे क्रीडा. 
करता. रहताथा । रेपे विचार करता हृजा ^“ वरकट चीरः 2 भ~. 
सन्रचं्रसे कदने र्गा कि, दे रानन्‌ !. नेर्बको ` आनद देनव 
इस जगलम जो सुनने छख रै उप्का पदी अङुमव है उपेमी ` 
पित्ता शरश्रूषार्प जो छख हे वह्‌ युषे सव्यमे कहं पराप्च.दहये- .. 
सक्ता १. . । 
इस भकार वाते करते हुए दोनो भाई. पिताके आश्रमम 
भवेश कर गये. ओर पिताके समीप जाकर उन्द भक्तिपू्वक नमस्कार - ` 

। किया ) . भसनर्चद्र अपने मस्तकसे, पिताके. चर्णाको स्पर्चः करता 
` इ वोखा किःदे तात ! आपका पुत्र मसनचद्र आपको नमस्कार 
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चरता दे, भसन्नच्रका बोर यैखानकर सोमर्चदर तापसने वटे ` 
इपैपूश्क अपने पूरके एरीरपर दाथ फेरा, ` परसत्रचदरभी < पित्ताके 
दृस्त स्परसे पुरुकांकिंत दगया, “ चस्कल्दारा ” भा यक्ते 
पूरक नमस्कार करता दुभा चोरा कि द तात { आपके चरण्‌- 
कमलो हंसे सपान यद्‌ “ बस्कख्वांरी ” प्राप्त दोगया द । 
+ वुल्कल्चीरी 1? प्रे वचनको सुनकर सोप्रचद्र दपसे पएूखा न 
समाया ओर “ वल्कख्चीरी ” को मस्तक चबनपूमैक रेखा 
आगन क्रिया कि जैत वर्पाकाका मेव पर्मतको करता है । ` 
सोमचद्रके नेतरो हर्षके अश्रु जगये उन अश्क उष्ण पानीसे 
उनकी ओँखोकि पड दूर्‌ होगे । इस समय रपर शशक समान 
कांतिवाछरे अपने दोनो पुत्रको देखकर “ सोमचद्र ” को नो आ- 
नंद हुजा बह अकयनीय हे । “भ्रसन्नचंद्र” जर्‌ “वल्कख्चीरी” - 
दोनाी ““सोमचंद्र" के सामने तरैठ गये, ““सोमचदर" ने अपने दोन ` 
खद्कोसे सेदपूरवक इश मन्न किया फि दे पुत्रो ! तमने घ्रखसे 
तो समय व्यतीत करिया १ पसन्नच्रने दाथ जोड्कर उत्तर दिया ` 
करि दे तात! जपङ्के चरणोके प्रतापे स्रं भकारते हने घुख-' 
-मय समय व्यतीत किया दै परु भने पापीएने आपके सासे ` 
^ वस्कलचीरी !? का चियोग कराकर अपको बडा भारी क्ष 
'परहुचाया युञचे इस चातका डरी खेद्‌ होता दे इस पापे मेरा कदा 
चुटना दोगा 1 ^ प्रसन्नचं्र" इस पकार पिताके सामने अपने 
) आससाकीं निंदा कर रदाय, उष वक्त ५ वस्करचीरी ” जके ' 
अन्दर भषेश -करफे अपने उत्तरीयते तापसो पार्वोकी मतिरेखना " 
करने लगा ओर भतिरेना करते करते “ व्कर्चीरी ” के म~ 
` नम यद्‌ चिता उतपन्न हु के इसतरह पा्रोकी मतिरेखना चैने ` 
कमा पेभीं का दे ? इस प्रकारकी ईदा पोद करते हए “वरकर- 


र  - -प्रिशिष्टपवे. [पलः 
चीरी" को जाति स्मरति ज्ञान उतन्न दोगया । यव “वखकरचीगीः 
जाति स्प्रति ज्ञनसे अपने देव तथा मदुष्य सवधि भवाक्रो पलयक्ष 
देखने रगा, पूवभवम जो साधुपना पाथा तया जनन्वर्‌ दंवके ` 
धमकी जो आराधना का.था-उसक्र देखकर वरकख्चारा, परम वे 
साग्य रमे मप्र दगया जरः भवको नाज करनेवाला मापनाय 
भाने. खमा । इप्ततरह भावनार्मः रूढ दोकर्‌ “ व्करचीर्‌ # ने 
यमध्यानको. व्यतिक्रमण कर ओर गुद ध्यानं स्थित दोकर्‌ 
छोकारोकको पकाल करनेवाले तथा चराचर -पदार्धाकरो जनाने- 
चाटे केव्रङ ज्ञान अर केवर दशनको पाप्न कर टिया । तत्का 
देवताओने यत्तिविष देकर केवटज्ञानकां महमा का, सच परियाय 
खहित सव पदाथार्े जाननेवाङ -केवलन्नाना महामा ““वरकल- 
चास > ने पिता तथा भाईकां अनुकपास् चुधफ़ समान धम द्‌- 
रना दा, केवलक्ञानां महात्माकां पमदेशना सुनकर सोमचद्रं तथा 
मृसतन्नचद्रकां यथार्थं वाध हया. आर्‌ मद्या -वकछर्चरिक्-भ- 
गक्तेपूषेक नमस्कार कर्‌ श्रावकधमंकरो अंगांकार करकं राजा मसन्न 
यद्र; तो अपने स्थानपर्‌ चख गया । भगवान महावारसखामां “श्रे- 
गिक”. राजासे कह रहे दे कि हे राजन्‌} उस्र समय हमभीः 
वहार करते हुए पावना नगरके उव्यानम सम्रवसरे । पलयेकबुद्ध्‌ . 
महालसा. चरसकछ्चारौ, अपने. पित्ताको दीक्षा देकर - हमारे. पाः 
खडकर अन्य विहार कर गया- ओर «^ मरसन्चद्र भा ब्‌ 
स्कख्चार। ” क देशनासे स्थिर वेराग्यवान हया -हुजा पोतनाः 
सुर्‌. नगरको चखा-गया- } कु दिनकिः वाद विरक्ात्ा राजा 
“ भसननचद्र” ने. अपने छोटे. -युघ्कोः. राज्यभार देकर हमारे. 
पास आक्र. दक्षा ग्रहण कर खी | | 
जव -भगवान . महावरखामा,. ^ मस्न्नचंद्र,राजपिं ” का | 
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आश्र्यननक तथा परम पवित्र चरि सुना चुके तव प्रेणिक स- 
जानि आकाशे उतर्ते हए देवतार्भको देखा जोर दाथ जोद्कर्‌ 
मगवानते पृढा कि दे भगवन्‌ ! . आकार्से यह देवसंपात्त क्यों 
होरहा र? भगवान महावीरखमी बोले फ दे राजन्‌! जिस 
“ पसन्द ” राजर्पिक। चरित्र युना दे उसी पसन्नच्रको सेवल- 
ज्ञान हया दे ओर उसके केवलज्ञानकी भहिमा करनेके किए ये 
देवतारोग आकाशसे उतर रहे दै । 


विक्रम संवत्‌ १९७२ मे स्ञयदिया तीर्भपर श्रीआदीश्वर 
भगवानकी कृपते यद “ वल्छलचरी ” मदाव्माका 
परम्‌ पात्र चरित्र आज मगसिर सदी दती- 
यक्रे दिन समाप हुञा । अ 


}जवबुखामीक्रा चरसि भुर 
ह्येता है । ' 


॥। 








मवदत्त ओर मवदेव. 
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सा बल्कछ्चीरी तथा श्रीपरसन्नचंद्र रजर्पिका 
चरि जव भगवान भ्रीमदावीरखामी कद चुके 
‰ तव प्रेणिक राजाने भगवानसे पिर मरन्क्रिया क्रिः 
हे भगवन्‌ ! आपके शासनम अन्तिम केवरन्नानी 
कोन दोगा १ भगवान वोटे दे राजन्‌! यह जौ तेरे सामने 
समवसरणममे व्रहमदेवलोकमं रहनेवाखा के समान द्धिः 
 बाछा यर चार देवियां सादित वर्ुन्माटी, नामक्रा द्वं 
ह, यह आजसे सातवे दिन देवसंवंधि आयुकरो पूण कके तरे - 
, नमम ^“ कुषमदत्त ” नामा शेठके यहां, जेव नामा पुत्रपने उ. 
. .स्पन्न दयकर्‌ अन्तिम केवखी होगा .। भेणिक वोरा हे सामिन्‌! 
यदि इस देवका आजसे. सातवे दिन चवन हे तो इसका इतना 
अक्षीण तेज क्यं माम होता ह १ क्योंकि देवतार्ओका तेन च~. 
 चनसे £ मास पदृेदी. क्षीण होनाता है परंतु यह देव तो वदादी 
 . तेनसा देख पदता हे ! जगहर भगवान बोरे कि राजन्‌! . एकी 
भव्‌ धारण. करके युक्ति भाश्च करनेवारे देवताओके तेन्‌ क्षयाहे 
. चेवनके चिन्ह अंतकालतकभी नीं वदरते । जिस वक्त भगवान . 
, अहावरस्वामा “श्रमिक राजा. से ऋ रहेथे उस समय जबुद्रा- | 
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यका अपिष्टादा “अनादृत नापका देव समवसरणमसे उठकर आ- 
नंदपूर्वक -ख करने ओर ॐच ऊचे खरसे चोठने खगा कि 
अदो मे उत्तमं कुरुं अदो मे उत्तमं ङं । यद याथर्य देखकर 
-राजा भ्ेणिक, फिर भगवानत्े बोखा कि दे स्वामिन्‌! यद देव 
अपने कुखकी भशंसा कयो करता है १। भगवान बोे किं दे रा- 
जन्‌ ! इस तुमारे राजय नामके नगं विव्वम प्रख्यात “गुप ” 
नामका एक गरे रहता या, उस दठके दो रड्के ये उनर्मेसे व- 
डका नाम ^ ऋपभदत्त ” जर छेका नाम “ जिनदाष” या । 
« ऋषमदत्त ” सदाचारमं बडा परभीण था. ओर ^“ जिनदएस 
द्तादि व्यसनांसे दूपित था । इस भकार उन दोन भाव्यं च॑- 
यमा ओर राहूके समान भेदं था । ^ कऋषभदत्त” ५ जिन- 
दासं “को व्यसनंसि दृठ नेके ए वहुतदी सथक्षाता पतु ^ जि- 
नद्रास  कुसंगतसे बाज न आत्ताया अत एव “ उूपमदरच ने 
कः दिन समस्त जनक सामने “जिनदा स" को यरे बादर निकार 
द्विया ओर एुकारके यह कद दिया फि आजसे इसके साय मेरा 
छोई संवंध नदीं इसलिए इसकी फरियाद कोई मेरे पस न रावे 
« ऋपमदृत्त "' न जिस्रदिनमे यह मतिज्ञा कीयी उषदिनसे 
« जिनदास » करो अपने मद्ेमभी न घुसने दिया । “ जिनदास ” 
अय॒ जुबारियंकिदी पास रदने लगा, एक दिन जुत्रा चेरते सपय 
खवारिपकरि साय “ जिनदास् " की लडाई हो पदी, जुबासियेनि 
मि्कर “ निनदा ” को खुर मारा वचि यहांतक दोगया कि 
4जिनदास करे वचनेकी कोई आग्रा न रदी) “नजिनदासः निराग्र 
इभा दुमा जीनेकी आजा खोदकर जमीनपर्‌ पदादा -तदफुने 
छमा ओर जवारी सव इधर्‌ उधर भाग गये । यद्‌ समाचार क्निसी 
यदरमीने परमश्रावक “ ऋपमदच' को आकर सुनाया ओर 
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कष कि हे.“ ऋषभदत्त!” त तोंक्डा दाधां टे योर सव 
साधारण जी्ोपर दया करता हे परंतु आज तेरे भष “ जिनः 
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दाका क्या दात दारदीदहं व्च उचख्मा खया नदः | 
ओर्‌ उसकी दीनाव्रस्यापर इमं दयाभाव नहा यत्र? इ 
अकारके वचन सुनकर दयायय हट यवाला “ ूपमदत्त “ रीघ्रहीं 
° जिनदाद् 7 के पास गया ओर उसको पभराया हा देखकर 
बल करद मई! तू वभरा मतम तुक्च प्र्‌ ठेजाकर्‌ आपिका- 
हिस अच्छ कस्मा । ^“ कषमदत्त” के मधुरं क्चन घुनकर्‌ 
५५ {जिनदास ” दाथ जोडकर्‌ घो कि हे भाई! युघे अव जीरेकी 
आश्ञानहीदे मे अव आपसे इतनादी चाहता किं जापमेर 
अपराध क्षमा क्रं ओर शपे परलोके वास्ते आराधना करत्र ! 
«4 चुषमृदत्त ” ^ जिनदात्त "की ` विशुद्ध टेस्या देखकर बोस 
क्रिरे भाई! यदि तेरा रेसादी त्रिचारदे तो सवं पदार्थांपर्‌ 
नमम होकर खच्छ मनसे पचपरमेष्ट नमस्कारका स्मरण कर 1 
इस भकार कटकर्‌ “ ऋपभदत्त ” ने “ जिनदास्त ” को ` अनङन- 
धरूवेक आराधना कराई । इस प्रकारके पंडित मृत्युसे काट करक 
निनदा ': वड भार छद्धिवाखा अनाहत नामा यह्‌ जव 
द्रापका अधिपति देव हुजा टँ गौर हमारे युखसे इसने यह सुन 
कि “जु ” नामां “ छषंभदत््‌ ' का पुत्र अंतिम केवखी होगा £ ` 
अत एव भावा. अंतिम केव मेरे इष्य होनेवाले है यहं जान- 
कर ओर्‌ अपने कुरुको पवित्र समद्करे प्सा करता हे । 
| राजा त्राणक; भगवान महवीरखामासे फिर पुखने खगा 
कि दे खमिन्‌ १ इस विग्ुन्पाी देवको सवं देवोरम सूर्थके समान 
अति तेजस्वी हेनेका क्या कारण? करूणासयुदर भगवान महम 
वारस्वाम; ` छधाकं समान ` वांणासि वाटे कर हे.रानन्‌? उस 
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जेवुदीपके भरतषर्भ मगथ नामका देश दै उस देष ¢ सुग्राम 
नामका एकः गोवि ह उस गवे ‹ आयैवानराष्टङट › इस नामक्ता 
एक ग्रमीण रहता था ° सवती ' नामकी उसकी पत्ती थी शखतीः 
को अपने परतिफे साथ संसार सवंधि सुख भोगते हुए दो डके 
पैदा हे, यदे लड्केका नाम "मवदत्त ' ओर छोटेका नाम (भव- 
देव" था । दोनोरी ठ्डके खभावसे वेदे चुशौर ये उनसे 
मवद्त' ने तो योवन अवस्यफे पराप्त होते समयदी छस्थिताचायं 
महाराजके पास भवांभोधिको तारनेमं तरफ समान मव्रना (दीक्षा) 
ग्रहण कर री ओर व्रिनयपूर्क य॒रमदाराजफे पास विचाध्ययन 
करने खगा । 'भवदत्त  भह्ावान दोनेसे तया गुरुमहारानकी 
(टपा, होनेसे थोडेदी समयम्‌ श्रुत पारग दमया ओर अनेक भका- 
री तपस्याय तथा अभिग्रह धारण करता हुआ गुरमहाराजके 
साथ त्रिचरता है, आचा्यमहाराजके साय ओरभी वहुतसे साधु 
थे एक दिन एक साधुने आचायेमहाराजते यह प्रायना की फि 
हे भगवन्‌! इ गवे मेरे कटंवी जन रहते द॑ ओर उनम मेर 
एक खटा भाई ह बह मेरे उपर वषाद सेहवाला है ओर भकृ- 
पितसेभी वदा भद्रिक है इसलिए आपकृपाक्रं सत्रे अत्नादे 
तो भे वहां जाकर उसे बोध करके संसारचक्रे निकाल 
काठः । गुरमहाराजें उस हिप्यकी मशस्तमावना देखकर वद 
भसन हुए ओर पक बदा साधु उपक साथ करके उते गौवमे 
जंनिकी आज्ञा ददी, वह सुनिभी गुरमहारानक्ी आज्ञा पा- 
केर चदे हपफे साथ अपने माई भतिबोध करके छिए नग- 
सको चर पदा, ` मगर . वष्ट जाकर देखता हे तो. छोटे माईका 
विषाद दोरद्य दे, अनेक भकारे धवटमेग रोर्दे ई ओर भाई्मी 
कामदेवके सहोदर स्प्रम मप्र दोरदा है, कोई शीः उसके -दायमे 
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दगना वोधती दे मर कोई पटा मसल रदादे । इस.भक्रारे 
दिवादोस्छवं मघ दोकर उसने दीक्षा ठेनी तोद्र रदी परु 
अपने वंडे मा्रंका ,खागन तकथी न करिया यर्‌ पा दयेगया कि 
मानो माङो जानताम नी । इस मकारकी आचरणाय देख- 
कर युनिराज साध्यं भध्ो्ाई दोकर वापस चला आया ओर 
गस्पहारानकरे पास अक्र फं दत्ताम्त सुनादिया । उप्त. 
वक्त भवदत्त यनि वो कि अद! पेखा निवेद दगता ` 
तमास माई ? जिसने फि तुमारा वहे भाक घरपर जनेपर्म 
आदर सत्कार न क्षिया, क्वा युशर्मोकी मक्तितिभी विवराहत्स- 
वक कौतक अधिक प्रेयस्कर रै १. जो उस उत्को त्याग कर 
अपने वंडे याक साथ न आया | यव्रदत्तकी इस वतसो काट 
कर उनसे एक साधु वोढा कि हे भवदत्त ! तमतो पंडित हो भई 
तस्टारा क्या बातदं खर तुमारभाएक खदा भट्टे चद्‌ तुम 
उसे दीक्षा दिवायोने तो हमभी देखगे । यह सुनकर "भवदत्त › . ` 
वला कि य यदि युस्पदारन मगध देशम पधरगे तोः यद्‌ 
कोतुक मे.तुम्द दिखेगा । दैवयोग शरमहाराज विद्र कसते 
हुए किसी दिन मगध देशम पधरि क्योकि जेनयुनियोकी स्थिति 
-वायुकं समान एकच न्द( हाता । एक देन ˆ वदत्त ` गुरुपहारा- 
जको नमस्कार कर दाथ जोदकर वोखा.किं भगवन्‌ !` यहि - 
थोडी दूरके फासलेपर मेरी जन्मभूमिका गोव रहै यदि आपकी 
आह्न हो तो मे .अपने खननं मिरु आ । गुरमहाराजने. . 
भदत्त को - श्रुतपारग जानकर उसे -एकडेदी जानेकी. जज्ञा 
दे दी । गुरमहाराजकी आङ्ग पाप्त करके भवदत्त' अपने सांषार्कि . 
स्जनोके घर अपने -छोटे भाई “ भवदेव › को. भतिवोध -करनेके 
चिप गया, परह वहां जाकर देखता है तो पूर्वेसीदीं -गरवड्‌ ` 
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ननर आई (नादत्त की पुत्री (नागि? क साय “भवदेव 
करा भिवादोस्छव्र दो रहा दै ओर सदी खजन से्वधि विवादो 
त्सव लगे हुए दै । “भवद्त' को दृरसे आति हुए देखसर 
कितने एक अन्य -आदमियमि कड क्रि देखो आनंदमं आनंद, जो 
अपने छोटे भाक पिवादोरेसवम ( भवदुत्त ? सुनिभी आ पधार 
न्ये कद्र मासु पानीसे' “भवदत्त के चरर्णोका क्षारन 
फेया ओर उत्त पानीको तीर्थका जल समन्षकर सव खनन सं- 
चधिर्योनि जपने मस्तकपर लगाया ओर सव जननि ` भवदत्त ' शु- 
निके चरणों फो अपने मस्तकसे स्पशं करे भक्तिपू्वक नमस्कार 
वकिया । “भवद्त्त' ने घर्लाभप्रक कहा कि दे भ्यो ! म्द 
-तरो विवार्के कार्यौत्ि फुरसत नदी है हमभी अन्यत्र जति दै 
यो फदकर जव ° भवदत्त' बसि चे पटा तव सय खजननोने 
उन्द्‌ आद्दारकी विति की ८भवदत्त' नेभी द्रव्य, सेतर, कार, 
व देखकर उनी ' विनत मंजूर कर छी ओर हासे एषणीय 
-याने कस्पनीय आहार अपने पाम बोर लिया । उप समय ‹भ्‌- 
यदेव ' वहुतसी चिक साय मकरानकरे अंदर वेड हुमा अपने 
टचे अनुसार अपनी चीं नागिछाका जुगार कर रदाया । 
“भव्रेव ने मोम पुप्पंपि -ग्रथित्तमाखांते ° नागिकाः की 
चेणीको रवधकर तथा "नागिला' ॐ कपोलस्यखोपर मानो 
कामदेवकी त्रिजय प्रशस्तिके समानदी कलूरीके रेगसे' प्रत्र व- 
` छसो चित्के अभी (नागिछा? के छर्योका यानि स्तर्मोका मंन 
करद रदायाः'कि इतने. किसीसे ° भवदत्त का आगमन 
खन प्राया, परमर्ेदी यदे भाईैका आना सुनकर उक्र दर्शनी 
उष्छुकतापते पेता .हेपित हुआ फि नेषा जम जीत पाकर छू- 
चारी दोतां हे“ ओरः अधी -बगारी हुई -यपनी घ्ीको छोदृफर 
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कीघदी . मारके दशन. फरने चल पड़ा, उप्त वक्त -' भवदेव को 
वहुतसी शचिरयोनि वादर जनते सेका ओर यदक्टा करै 
भवदेव ? 

इस भकार अधमंडितवधूको च्मेदकर वरमारा बाहर 

जाना उचित नरी, परतु "मवेन ने वधिरफे समान.उनका 
शुकम च्चन न सुना । भं अपने वड भाई ' मवद ` महायुनिको 
चंदन करके अभी पटे आता हह यह्‌ कहता हुजा मृगक्रे समान - 
छार भारता ह्या उन द्वियो वीचसे रीर निकक गवौ 
ओर जदांपर * भवदन्त ' जनि खडा था वहां जाकर उनके वैरम 
पृटके भक्ति सहित नमस्कार छ्रिया } अनगाररियेमाणि (यवद्‌- 
दपि ' अपने छे याईको देखकर वोखा कि दे "भवदेव" ? मेरा. 
द्योरीमे वहुत भार ह्येगया दै इसलिए योदा दर तक य॒द्‌ पाच 
 पक्ड्खे यां कट्‌ (यवदेवः के हाथम्‌ घाक्रा भस इया पर्न. 
दिख ओर खनर्नोकरो धमछाम टेकर बहांसे चल निकला |. 
भवदेव ? भा घसि भरे हुए पज्को- हाथम्‌ लेकर भाङ्के साय 
साथ चर पड, आरंभी वहुतसे सी पुरुष (भवदेव ' के समानदी 
यनिरानके पीछे. चछ पडे ञुनिनेभी उरनं. पीले जनके छिएन 
दा वर्थोकरि उनको चह उचितदयै था इसिएं उन जन्मे को- ` 
-.ईभी आदमी पीठे न फिर परंतु गवते च दूर जाकर युनि- 
राजको वंदन करके खयमेवहीं रोग पीछे फिरने कमो इस भकार 
¡ खी-~-पुर्पाको पीके छोट .जानेपर भद्रात्मा, (भवदेव : वि- 
चारन खगा किं विनादी विसरनन किये ये छोग पीछे जारे 

` रतु : से इस पकार भदको च्ेडकर पीछे जाना उचित नीं 
चयोकि एकतो ये मेरे सगे भाई द ओर्‌ मेरे उपर परम स्नेह 
रखते द दूसरे इनका घने. दिनम यहं आना इहै ¡ अव 
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खवर द १ फिर यहां कमी आयेगे या नदीं - ओर रोके मारसे 
इन्दने मेरे दाम यह वीका पाज दिया दे यदि म इस समय 
इस धीके प्रको दृ देकर घरपर चला जाऊँ तो यद सवे- 
यादी अनुचित हे । इसलिए इने स्थानपरदी छोडकर पीठे 
फिरना योग्य है "भवदेव ' इस प्रकारके संकद्पव्िकस्प करी 
राथा इतनेमेदी यह पीठे लौट न जाय यद्‌ समद्र ‹भवदत्तः 
सुनिने , खदस्यपनेकी वाते शुरु कर दीं ओर कदने खाकिदहे 
भवदेव ! ये वेदी दृक्ष ह जिनपर्‌ हम तुम चकर वानरके समान 
क्रीडा किया करते ये । ये वेदी सरोवर दै जहांपर दम दोनी 
वचपनमं कमलनियकि हार बनाकर अपने गरले .पदृनतेये ओर 
यह्‌ गंविकरे पयन्तक्गी वदी भूमि है जहांपर बारयातरस्यामे हम 
दोना वार्रेतके मकान बनाकर क्रीडा किया करतेथे 1 ‹मव- 
दत्तं" रस्तेम ईस भकारकी वाततम लगाकर अपने छोटे भाई 
‹भवेदेव ? को वदांतक ठे आया जहांपर सव साधुजोपदित 
आचाय महारान्‌ विराजमान ये, छोटे भाक साथमे लिप हुए. 
भवेदत्तपिं को दूरसे आता देखकर बस्तिके दरवानेमे खडे हए 
धक (छोटे) साधु सुशीसे यस्कराकर परस्पर वोट कि देवहमारके 
समान -अपने भाईको दीक्षो देनके लिए ङतो अये षन्यदै इन 
मदासराकि, इन्टनि जैसा कदाथा चरैतादी दर दिखाया, उसके 
छोटे भाई “भवदेव को देखकर आचाय महाराज "भवद्त 
शनिते योरे कि हे ' भवदत्त।* यह्‌ युवा पुर तुमरे साथ फौन 
ˆ आयां ट? (भवदत्तः वोखा कि भगवन्‌ { दीक्षा सेनेकी इच्य- 
वाला यद्‌ मेरा छोय माई दे । आचार्यं मदाराजने “भवदेव 
पूा क्या भद्र! दीक्षा ग्र््ण क्रलेफी इच्छा है?.“भवदेव'ने 
साचा कि यादं म इस यक्ते गुरमद्याराभक्रे सामने इन्कार फरो 
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वड भाईका वचन मध्या होनायगा इसलिए अवतो द कहु-: 
नाही योग्य दै यह विचार कर भवदेव ने वौघ एरधदाराजके 
-खपक्ष हां कददिया } आचाय मदाराजनेभा भद्रदेवः को विधिपूवकः 
दीक्षा देकर दो साधुअकर साथ जन्यत्र विहार करा दिया । इधर्‌ ` 
< भवदेव ' के घर्‌ (भवदेव ' के न अनेषर खट्वलिसी पचने खगा . 
ओर कितनेषक. यदमी उसे दठने निकछ पडे । (भवतत! के ` 
पातत आकर पे क्रि महाराज ! (भवदेव ' आपके साय जायाधा- | 
सरस वातकी तमे वदी बुश दहे परत वद्‌ अभीतकरी घरपर नदी 
आया इसटिए हम छोग वड मरते हं ओर्‌ पिरदहिणी चक्र- 
वाकीके समान उ्की नवोढा वधुभी वदीदी दुखी दोरदीरे 
उसके नेसे जकधारा वंद नही दोर, दम खयर्मभी इत वातकी: 
संभावना नरी कसते करि हम पठे विना 'मवरेव" कदी जाय परंतु 
इख वक्त.न मादस वह कद्‌ गया अर्‌ कसे गया । 
. - इस समयम 'भद्देवःको न देखते हए सवके सवी 
जीते हृएभी गत समान द यत एद भगवन्‌ अपने कटे भार्को ` 
च॒ताक्रर हमं जीवित करो । वहं सुनकर (भवदत्तपिं ' ने मिता- 
` श्चराम्‌ उत्तर दिया कि माई यहांसे तो जतेदी पीडे चला गवा, 
` उखवक्त भटके हदतक्म आकाक्षासे  भवदत्त मुनक पमेध्याभी 
` चोखना पड़ा मगर सुनिरानका आश्य मिथ्या" बोटनेका न या - 
उनका आशय -एकतान्त भका हित करने्मरी था-अत `एव बह ` 
` उनका मिथ्या चोन कुक गिनताम नदी) “भवदत्त " . सुनिके ` 
` उत्तरकफो सुनकर दीन युखवाछे ` होकर परस्पर यह कते हए 
सवी. जने. पीछे खोट गये कि भाई जख्दी चलो शायद. ‹ भव्‌-- 
दव ^ दूसरे. रास्तपे गया दो 1. इधर भाईको दाक्षण्यतासे दीप्ाः : 
, अदण करे (भवदेव जपने भाङ्केदी साथ रदता है परह (भव- 


परिच्छेद] भवदृचत ओर भवदेव, ३५ 
देव अपम वरध नागिलाकादी हृदयम ध्यान करता रदेता द, 
इस प्रकार “ भवदेव ' ने भाईके उपरोधसे वारहं वपत्तक संशस्य 
दीक्षा पाटी परत नागिखाक्ना ध्यान हदेयपे न गया, महाप " भव- 
दत्त एक दिन अनङन पूवेक कार करके सोधम देव रोकर्म 
महर्धिवाला देष जा चना 1 अव (भक्रेवः की छ आश्ना कता 
सफर देनिल्गी, भाईके करु कर जानेपर “भवदेवरः मनम 
विचारता है कि नाणिा मेरे उपर वदी मरेमबी दह ओर मेभी 
उसे चादता ईह परत अति कषटदायक दौनोका चरिरहं दोरा दे, 
भ इस दुष्कर दीक्ष वतक क्ये इतना दुःखित मर्दी जितना 
भ्राणप्यारी “नागिखा ' के विरदसे दुखी हं । मेरा भाव विरङ्रक 
दीक्षाखेनेकाम था मगर भाक उपरोसे रेनी पडी. सो.तो 
अरे काट कर गये । ॥ 
अव भञ्े स व्ययं कसे क्या अव तो विचार (नागि- ` 
खा' की जाकर खवर. न जाने विचारी निराधार ^नागिखाः 
` मिसे संतप्त हद्‌ कमनी समानतया ग्रीप्मके तापसे कुमा 
दईं खताके समान करं भकार समय व्यतीत करती हेम १ आ- 
र्यदहे किमे उक विचाीसे दिर खोर्कर दो वति तक्भेन 
कर सका; खैर यदि अभी भी उत्त पाणप्यारी, भृगाक्षीको जीती 
हुईं जा पाङ तोभी शदस्य संव॑भि घुखांका कुछ अनुभव फर, 
इस.भक।रके संकल्पविकरप कफे भवदेव" दद्धर्घाधुञसिं विनादी 
पे गच्छते बादर निकर पडा ओर शीघ्री अपने मनोरथ पूर्ण 
` करनेके जिए सुग्राम ग॑विमे जा पर्हुचा, गंविकरे वादरःभगवदे्रका 
एक . माचीन मदिर या ` भवदेव › उश ` मंदिरके समीपदी ` गदर 
गया, §छ देर वाद्‌. एक बुदिया बाह्मणीकरे साय वहांपर एक युः 
चती.सी आई ओर भयम मंदिरं दन कर पात्‌ "मदेव' युनिको 
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उसने भक्तिपूवेक बन्दन करिया, ' मदत ` वाखा किर! वहपर्‌ 
५ राष्टकरट आयाच्‌ रहताथा. यर (रेवता ' नामका उसक्रा धप. 
पा थे अभी जिद या नह्य! यहं चनक्र उछ दधानि उत्तर्‌ ` 
दिया कि मद्रान! उनके काल क्रिये बहुत समय व्यतीतं 
द्ेमया, ‹ भव्देद "ने पृछा. किं आयवानकं पत्र "भरेव ने- 
निखर्ीको ेडकर दयक्षादीथी वहष्ीदै या नर्द. कट्‌ 
ख॒नकर उस दीने विचार किया कि न्रायद्‌ दोन दते यहं "भव~. 
देवः ही ह्ये यद सोच कर वह्‌ बो महाराज ! “भ्व आआ- . 
परीददैक्या१ | 
“भवदेव › वो भद्रे तूने मसिति युञ्े पेडान टिया 
यवी (भृवदेवः दनो अपनी सी नागिटाक्ते छोडकर ^भव्‌- . 
दचयुनिः के साथ च्छ जयाथ, ष्ठी वरोखी महाराज! यदि 
आपने.उसे ताग कर्‌ दीक्षा प्रहरण करटी थी तो -अव आपको 
यद अनेका क्या कारण एड ?,.“ भवदेव बो भद्रे? उस: 
यक्त मने दीक्षा मावसे प्रहणन की थी केव माईकेदी चाप्र 
मेने दुष्कर वतक ग्रहण -करिया था ओर्‌ इसवक्त ` भङ्की मृत्यु हे- 
जानेस म निरद्ज् हकर उस (नागिलाको ` देखनेके डिप्‌ आय 
ह, (सन्ना १ यह्‌ घा वह्यं "नाणका द निसे “भवदेव ›. विवाह 
तेद खड्‌ गया या ओर साधुपने्मेमी जिस्तका रात दिन स्मरण 
करेया. करता या परंतु वारह वपं व्यतीत दोजनानेसे तंया रूपरंगरम 
फर्‌ फर्‌ इजानस "भवदेव उस अव पदान न सका, नागेखाः 
भो इस वातकरो समञ् गई कि बहुत काट व्यतीत हेनेसे तथा आ- 
युके परिवत्रन. होनेसे इसने यरे पेडाना नरीं दी । ( नाणेख : “मव 


+ 


दंव ` कुःमनोगत भावको जानकर उसे धममं स्थिर करनेके छि 
. ` अपने -जात्माको भगट करतां हुई वोछि कि हे पए्विाद्यय ! निस 
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नवेदा वधु-८नागिला "का तमने "त्याग किया था वह्‌ “नागिला' 
हीह इतनेः समयम. योधनके व्यतीत दनेसे; मेरे अंदर अव. ह 
लावण्यता नीरद, जिसकी लालसे वू यहा"जाया दै } हे म- 
दादाय ! -घोरातियोर नरकके ` साक्षी भूत विपयर्प ` कामदेयके 
शद्धोका प्रहार न सदन,करके खभ त्था मोक्षके घुख देनेचारीं 
ज्ञान, दर्घन, चास्तिरिरप रत्रन्यीको छोडकर मेरे अदर सुखकी 
आलानं कर, क्योकि तेरे किए तो भ, वोरपापकी खान, 
यंदि शुके ग्ररणः करेगा. तो पापके सिवाय तेरे हाथ, आर इख न 
आय गा; दसक्लिए हे ने ! इस पापक गते वचकर गुरमहाराजफे 
पास जा.जौर मेरे ऊपर राग करनेसे जो. पाप खमा दै.गुरमदाराजे 
उसकी.आछोचना करके सव सोख्यदायक यतित्रतक्रो आराध । 
« नागिखा ` इस प्रकार मधुर वचनोसि “ भवदेव ' को बोध कर्‌ र- 
हीथी, इतनेमेदी जो व्राद्मणी (नागिछा" के साथ थी उत्का 
लदका वहा आया ओर अपनी मातासे कहने खा दे पतः 
अभी एक जिजमानके यदं खीर खाकर आया हँ जर . दूस- 
रेके घशते निमेत्रण आया हे परह मेरे पेटमं पानी पीने तकम 
जगह "नहीं यर यदि दूसरे घर जीमनेको न जा तो.दक्षिणा 
मारा जायगी 1 

`  इषटटिष यद्‌. उपाय ग्रीक ह. फि. तू मेरे सामने एक भा- 
नन रख द्‌.म उस्र भाजनम खाई. हरं खारक घमने फरके दुरं 


ˆ निजमानक्े धर जीमपके दक्षिणा. ले आङ ओर पश्चात्‌ भूख ख 


रानेपर इस चमन की हृदं खीरको खार्टरगा क्योकि मराद उच्छ 
मोनन दे खनेम कोई हरकत नरी । ब्राद्मणी बोली किह 
त्रे! इस निन्दनीय कर्मं करनेसे खोकमे तेरी बहुत निन्दा होगी, 
प्सा करना यकर} . 
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“ भवदेव ' वोखा दे च्रहमपुत्र ! बमन की हुईं वस्तुके खनिसे. 
तू -कुत्तेसेभा निकृष्ट गिना जायगा, यद्‌ सुनकर 'नागिखा' ‹ भव~ . 
देवः को कटने गी कि महात्मन्‌ ! यदि तरू रेषा जनता हे 
ओर्‌ कहतारैतोतरू खयं युश्चे वमन-करके व्रहण करनेको क्या 
तेर हु दहै! मांस अस्थि रुधिर ओर मटमूत्ते पूणे चम ` 
नवे भी अति निन्दनीय न्ने व्रहण करनेकां इच्छवाला तृ नरह 
निदरृष्टताको प्राप्न दोगा तू पवेतपर्‌ जरते हषे अधिके देख- ` 
ता दं मगर अपने. पादम ददक्ता हुई जउ्वाखाय नर्हा देख पदुर्ता( १. 
क्योकित्‌ खयं तो पतितदोरहादे ओर दूसरकि रिक्षादेता. 
दै, जिस पुरषने अपने आत्मको उपदेश न दिवा हो यान खयं ` 
तो अधमाचरण करता हे ओर्‌ दूसरोको उपदेश देनेम चतुर दो 
वंह आदमी मदरुप्यकी गिन्तीमे नदीं आसक्ता, मचुष्यक्नो भि~ ` 
तताम वर्ह्‌( आदम आसक्ता द जो खय अपने आस्माकी उप 
देश रगाकरर परको उपदेश करे । (नागिखा! के ईस प्रकारके 
वचर्नाको सुनकर ^ भवदेव ' साधुपनेको स्मरण करके वोा क्रि 
 देभद्रे! तूने य॒ञ्चे भटिपकार शिक्षा देकर पापरूप रूतेसे वचाया 
ओर जा्यधके समान उन्मागम नति हुएको सरल रस्ता वता 
दिया । अव म स्वजन संवध्यते मिककर युरुपहाराजक्रे पास 
जाकर वरतके. अतिचारकी आलोचना छेके दुप्तप तपंको तपूगा ! 
नांगिखा › बोडी खजनाँसे मिलकर क्या ठेगा ? खजन संवंधि 
सवही. तेरे स्वाथ विघ्रभूत रहोजार्यगे । 


इसारुए परमाय सचि मुर्महारानक. चरणामं जाकर 


, अत्रक जाङखचना कर्क संयमक्ाः आरधिना कर्‌ । आर्‌. 
„ मभा वाध्विअङ्े चाय -जाक्र तश्चा गरणा कस्ताः 1 
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इस भकारे ‹ नागिा ' के वचनीसे बोधको माघ्र होकर 
‹ मवदेव › ने गुरुमहदाराजके पास जाकर आतिचासङी आरोच- 
ना की जीर चिर्कारतकः यतिधर्मी- आराधना कर्‌ काल करके 
सधर्मं देवलोक दवेवपने उत्पन्न जा हा । 
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भवदत्त का जीद खगसे चद कर महा- 
विदेहं से्रका पुष्कखावती विजयमं ‹ पुंडरीक ः 
 नामकी नगरी "व्रनदत्तः नामा चक्रवतीकी 
पटरानी “यशोधरा: की ऊक्षीमं पुत्रपने अव- . 
| तरा । “भदत्त ' के जीवको (यरोधसाः की -. 
कुष्षीम जनिते ‹ यशोधरः को सषुद्रभं लान करनेका दोहसा 
उत्पन्न ह भा, ‹ व्रनदत्त " चक्रषतीने सथुद्रके सट्क “सीताः ना- ` 
 मकी नदीम कड़ा कराकर “यस्लोधरा ' कां दोहखा पूणं कका; 
अव पणं मनोरथा देवी यद्योधस खखसे सपयक्तो व्यतीत करती . 
दई वषाकारकी कताके समान खावण्यक्ो धारण करती है । चव्‌ ` 
मास पूण होनेपर्‌ ° यज्ञोधसरा › देवीने अद्श्ुत रूपवाले पुत्रको जन्म . 
दिया, - यज्ोधरयः को गमं होते समय सागरम सान कूरनेका 
दोहरा व उत्पन्न हुजाथा इसारुणएट्धा * व्रनदत्त ' राजाने उस पुत्रका ` 
` नाम (सामरदत्तः रक्खा देवङमारके समान “सागरदत्त!को ` 
` पाच घायमात्ताय वड मातिपूवक पातो ह, 'सागरदत्त ' कुमार 
. नन्दनं वनकर भ्रूमिमं करषटरक्षके अज्घरके समान दृद्धिको मष 
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होने लगा, कछ समयके घाद ' सागरदत्तङ्मार ' बोखनेफो समय 
आ ओर छवणेके दैडेका सदारा लेकर उदन वेदने खगा, इस 
भकार वदता हुमा तथा मित्र जनक साथ क्रीड़ा करता हु 
सागरदत्तकमार ' ` विद्राभ्यास करनेके योग्य हुभा, रा- 

जनि भी यच्छे प्रीण क्लाचायको बुराक्रर ‹ सागरदत्तः को 
कलामभ्यास करनेके छिए षूद कर दिया 1 

‹ सागरदत्तकुमार” ने योदधदी समयमे कराचायके पासते 
इसतरह कलायं ग्रदण कर्‌ रीं जेे यसाफिरजन कूषेसे पानी महण 
कर छेता दै । सागरदत्त पुरूपकी संपूरणं कराये ग्रदण करके च॑द्रमाके 
समान सष जनेकि नेत्रारविंदोको आनंदित करता हआ योवना- 
वस्थाकरो प्राप्त हुआ, !व्रजदत्तः चक्रवतनि सागरदत्तकुमारके 
योग्य बहुतसी राजकन्पार्ओोका पाणीग्ररण उसके साय करा 
दिया, उन राजकन्या्थके साथ ‹सागरदत्त संसारसंवंधि- 
सुखोका असुभव करता है । । । 

एक दिन वपतु अपने महरुके उपर शसागरदत्त' अपनी 
लियकि साथ क्रीदा फर रहा था उस समय आक्राशर्मे एकदम मेर 
पते समान ओर तदरत आकारा मेषमंडल चद्‌ आया, उसकी 
सुन्दरताको देखकर ' सागरदत्त पिचारने लगा फि देखो कैषी 
.इसवकीि रमणीयता र । जेखा वरनन वारम मेर पतका प्रिया 
ॐ वैसेही आकारवाखा यद मेषमंडछ देख पडता ३, इसका सौन्दर्य 
कोरं अनयद दंगको माम होता है । "सागरदत्तः'उस मेघमंदल्े 
एकाग्र .रुगाकर उसके सोन्दर्थकी विचिन्ताफो देख रहा यो 
इतनेर्मही भचैड बायुके जरसे षद अशमे पानीके ' दूद्‌" 
के समान वहां पदी नषट-दो गया, ‹ सागरदत्त ' की दष्ट हादी 
र्गी हयी ` उस मेष्मदटकी. रेसी दशा देखकर -अरपकमीं 
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“-सागरदत्त ' विचारतः है कं अहो मेरे देखते देखतेदी देसा-मनो- - 
दर्‌ मेषमंडर पानाके बुद्बुदकं समान नष्ट हा गया ।कसादिन इस : 
तिनन्वर्‌ करीरकाभी यदी हमर. होगा योर चपलकरे सपन खमाव्‌- 
-वालीं संपत्तिका तो कहनाही क्या? जो रंग मातःकाल देख पडता हे - 
चह मध्यान्‌ समय नहा नजर जता ओर जो भध्यानम देखते. हं बह 
ध्या सपय नहा, इसतरह पल्यक्षमह। चारके पदायाक् जनि~ | 
ल्यता देखः पडती. दे :। इस असार संसारम कोहयी पदाथ घर. 
गभत तथा निलय नहा: ।` अत एत्र: सत्तार. कारगारसे 1नकरर- 
कर्‌ विवेकः जले ` सिचित, किये हुए “ समुप्य . जन्पख्यषक्षका 
 -यतिक्रतरूप फर ग्रहण करू । ` सागखदत्त ' ने.दंस पकार "परम्‌ 
वैराग्य रघम यथ हकर दाक्ष प्रम करनेकं -छषए हाथ जाडकर्‌ 
` अपनेः मातापितासे जज्ञा. साग । (सागरदत्त › का वात सुनकर 
` 4व्रजददः राना बला फि हे पचर! इस वक्त तेय दीक्षा ग्रहण , 
` कृश्ना एसा दं जेस क्रि नाटङ्गके समय .वेद्का पढना, - क्थोकरि ` 
इस समय तू युवराजपदवाको. व्रिभूषेत करता दे: ओर थोडा. 
-दिनामं इस साम्राज्य मादक वही ह -अत. एव. सज्यरुक्मकी , 
भोगकर त्रत ग्रहणः करना उचित हं । “सगरदत्तङ्खार ' बाला 
` "कि पिताजी मने राज्यलक््मीका साग किया ह रुषे राज्यट- 
-क््मीसे कछ काम नह्‌! मरे छिएःयदी  रज्यलक्ष्मा -हे-जपःकृए्र 
"कर्‌ सश्च दाक्षा ग्रहण -करनेका आज्ञा द; म. संसाररूपः को चदम्‌ 
-फसना नह्‌. चहृता-1.दस. अकरः सागरदत्तः के आप्रहरूप इग- 
` गन." राजा व्रनदत्तः.: तथा `" यशाधराः के. भपरूपःटक्षकां छदन 
करटा, र जानं वडी.-मुरिकख्सपे ^सागरदत्त को दीक्षाः 
करना आह्गाःदाः | जनेकःराजपुत्रकेि साथ सागरद्तः ने श्रीः साम्‌- 
राचाय-महासनज्क्रे पास दीक्षा ग्रहण की :1-अदः{सागरदतत शनि? 


अर्द. वदत्त-ओर भवदेव, ॥ ~ 


प्रिविथ थकारे अभिग्रहको धारण करता हु ` वोर्‌. तपस्याय 
करम ख्या ओर आचाय, महाराजक्री चेवा रहकर विनयपू्ेक 
छेचम्पास' करने ठगा "! गुरमद।रजकी कृषासे (सागरदत्त 
योदेदी सप्रयमे -श्रुतसागरे पारक पा गया । एक द्वन 'दुस्तप्‌ 
तपस्या करते इए " साण्रदत ः युनिको अधिक ज्ञान उत्पन्न हुमा; 
शाम भी कदा है कि न दूरे तपसः करित । इधर ` (मव- 

` देव" का जीव सोधयं देवरोकसे देवसंवंधि आयुको पूणं करके 
मदायिदेह कषत्रम पूर्वक्तरी पुप्कछावती परिजयमे ओर वीतशोका 
नामकी नगरीरमे "पद्यस्य ` राजाकी रानी 'वनप्रााःकी क- 
श्षीमे पत्रपने उन्न हज, मातापितनि उस पुत्रफा नाप श्रिवकुपरारः 
रक्ला । अव अनेक पकारके परयत्रेति शशिवङ्पार' का पलनपोपन 
डता दे । इस प्रकार द्धि राप रोता. दुमा ' किवकुमार्‌ "क~ 
साभ्यास करनेके योग्य हुआ । मातापिताने “रिवङ्गमार फो 
कलाभ्यास करने दिप्‌ कलव्चा्यके पास छोद्‌ दिया, ‹श्रिव- 
कुमार भावान दोनेसे योडेदी समयमे सप्र कलमं ' भ्ीण 
डोगया । शरिवकुमार को योवनावस्था भाक्त दोनेपर पद्मरय"रा- 
लानि अच्छे अच्छे कुलकरं राजन्याय परणाद्‌ । ^ श्षिवकुपार्‌ 
उन राजक्रन्या्जसि पेखा श्ञोभता हे नेसे वपाकारमे अनेक मकरा 
रफी खता वेष्टित शक्त शोभता है । -एक दिन ` शिनिकुमारं” 
सपरिवार अपने महरपर चद्‌ जाया उस समय ‹सागरदत्त ” 
मदाष्नि उस नगे वघ्नोग्रानमे आकर ठरे हेये । जव ‹ शिव- 
कुमार अपने, मदरपर चहृकर . चारा ओर्‌ देख रायाः तवे 
`(सगर्दत्त.मदाुनि  -कामसग्रद्ध नामाव्यवदाके परपर 'मा- 
'सक्तपण प्रनेके दिन.भिक्षाः ग्रहण केररदेय, ` सुपानदानके, भभा- 
चसे -कामसमृदध व्यत्रहारीके प्रर-ज्ायते छनयोरी इष्टि दुई 1 


# ई दः. । ॥ ह ॥ 
ट परिशिष्ट प्व... ` [पटल 


` “शिवेङ्कमारः मदल्पर चदा हुजा यद्‌. कारवाई देख 
रदाथा अत एव इख प्रकारक दान परिपा देखकर साश्वं मह्‌- ` 
खे नीच उतरा ओर्‌ जहांपर ' सागरधत्त युनिराज ' टदर्‌ हुवेय : 
यहांपर्‌ गया, वह्यं जाकर महा्रूनि ' सागरदत्त ' कां सविनय नम- 
स्कार करके राज्हसके समान उनके चरणक्रमष्टमिः वेट गया 1, 
संपूण श्रृतकरो धारण करने महाञ्ुनि सागरदत्तनेभा सपारवार्‌ 
शिवक्कमारको . विन्वोपक्ारी जिनेश्वर देवरा धम समक्षाया ओर्‌ 
त्िरेपतः संसारक असारता दशा, यरमहारानके वचनामृतकरो ` 
पीकर ‹ शिवङुमार ` बरोखा कि दे भगवन! . भने आजतक वहुतसे 
| साधुनन देले परह आपके खारविन्दको . देकर मेरे हदय 
इषं नदीं समाता न जाने कु पूवेभवका संवंध ह. चतुदशपूषेको 
यारण करनेवाटे महाग्ुनि -“ सामरदत्त अपने अवधि न्नानसे 
जानकर वो दे मार !. पूवंभवमे भराणोसेभी अति भिय त्‌ मेरा 
छोट भाई था । भने तुन्न अनिचितकोभी संसारे दुःखोंसे व- 
` चानेके छिए भवसागरसे तारनेवाखीं दीक्षा दी थी, उस दीक्षाकरे 
पारनेसे हम दोनोरी सोधम देवरोकमें याने पथम देव्ररोकर्म प~ 
` रमद्धिवारे देव हए : ओर . वहांपरभी हमारी दोर्नोका गाह भीति 
रदी । अव इस भवम मे ख ओर्‌ परे परिषय समान रणा है 
ओर .तुश्चे सरागवान होनेसे पूवेवके संर्वधसे मेरे ऊपर सेद .पेदा 
होताः हे! 
| सिवकृषार ` महात्मा .‹ सामरदत्त ` के युखारविन्दसे अ- 
चना पूवभवसंवंध नकर हाय नोडकर बोखा कि हे भगवन्‌ ! 
जस. पूवरभवमर जपन शुद् दाक्षा देकर ससार सक्राधि विषयरूप 
-काचदसे. निकाला था वसेद अव भा. दीक्षा देकर. यमे कृताथ 
करु; ^ सागरदत्त यनि” .वाटे; यादे दीक्षा ग्ररण.करनेकी उच्छा 
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तो अपने मातापितासे पू ठे वे आल्गा देवं तो सुशीसे दीक्षा अहणं 
त्रिवङ्कुपार' बोखा भगवन्‌ { युधे अक्सय दीक्षा सेनां 
जवतकर मे अपने मातापितासे पूछकर आड तवतक मेरे ऊपर 
छपा करके आप यदाद रदे, यो कदकर “शिवङ्मार ' श्रीप्रद 
अपने महरम गया ओर मातापितातते बोा कि हे तात { आज 
भने ‹ सागरदत्तपि ' की धम॑दशना सनी हे उससे शृङ्रे संसारक 
असारता माम दोग दे अत एव अव्र यद्‌ विनश्वरं संसारका 
सुख सुक्ने भारभूत माम होता है, आप सृन्े दीक्षा ग्रहण कर 
नेकी आह्ञा दो, युते आजे सेकर मोहन्थक्रारको नाश करने 
 सर्यकरे समान ‹ सागरत्त" महात्माकादी शरणां रै, ‹ शिवह्कमार 
का यह्‌ कथन सुनकर उसके मातापित्ता वोठे करि हे चरस ! योवना- 
यस्था वत ग्रदग करना यदं तु्े स्मैया अनुचित है क्योकि तूने 
अभीतक .संसारके शुखाकरा अघुभव नदीं फिया, यदं तो समय 
चुने यख .भोगनेका आया दै - अभीत तू इतना निम वरयो व- 
नता द? वत्स! मारे जीवितका आधार माज्रतो केवर तूदी 
ह तेरे पीठे हम किसके आधास्से जीत रदे १ इस दिए हे पुत्र 
यदि तू मातापिताका भक्त दै ओर यदि हम पकर जाना चाहता 
है तो.इस वाते हमारी छयानसे ना के सिवाय ओर इभी 
ने निका 1 इस मकार .मातापित्ताके वचन सुनकर श्िषक्मास 
नं दुगे होकर वदांदी सवसाव्र्यकरा याग फरक भाष यति- 
पना धारण करक्या ओर्‌ यद्‌ कर्कर फि भै सागस्दत्त 
महात्माकां ष्य द मौन धारण करलिया, क्योकि दास्रिभी 
कहा दे कि मोनं सर्वार्थं साधकमू । अवं ‹ दिवकुमार ' को खनि- 
पाने .देते द तोः इमी 'नदीं ग्रहण करता यदि वहत आग्रदसे 
कहते. तो यदी उत्तर मिलता है कि शुङ्े ङुखभी नदीः स्वता'1 


४६ . ` . परिशिष्टपवं, : `. [तीसरा . 
शिवकी जका्षाबाे ' क्िषङ्कुमार ` पुच्रते दुःखित दौकर राजानि ` 
दढथमौ नामा एक श्रेष्ठिपुत्रकतो बुखवाया जर उषे पूर्वोक्त ~ 
तान्त सुनके कहा कि दे वस्स! इतके मोन धारणते हम वड 
द्खी होर है क्योकि न तोह कछ खाता न पीता अतएव ` 
हे वत्स! तू कोई एेसाउपाय कर्‌ जिससे ' शिव्रकपार ' अन्न, 
जल ग्रहण करे ` जर किसी तरह संसारम रहकर हमारे मनो- ` 
र्कं पूर्णं करे । यह कायं करनेपर हम तेद पेजञान ताजिन्दगी ` 
तकन भूढेगे | | 


बुद्धमान “चखदधमाःचे मां रनजाक्रा जान्ना अकर्‌ . 
करी. ओर “दवङ्कमार क पास जाकर ३ वार नेषेधका ` 
( निस्सीदा) कहकर तथा क्रमसे पेयपाथिका (इयोवह्‌। ) करके 
शिवङ्पारका द्रादश्ावते बन्दनपूवेक नमस्कार कर भूमिका भमा 
जन करके आपकी आज्ञा हो यह ककर ° इध्मा ' (रिवक्मार * 
के सामने वेठ मया । ` उधमाकां. यह्‌ सव कारवाई देखकर 

शिवङ्कमार्‌ "से न रहा गया अत्‌ एष्‌ वह्‌ वोखा क दे श्रष्ठपुत्रा 

यह विनयं तो साधुमदहाव्पाजकराहां योग्य हैः तुमने जो यह्‌. 
- -पिनय मर्‌ प्रति क्रया हं यह्‌ सवेथाः अनुचत द. यदि तुमसे 
` जान कारभ। एेसा अनुचित काय करेगे तो अन्यजनाका तो कह- 
नाहा क्या? यह सुनकर “दढधमा वाटा कोई भां सम्यग्दाएैनाव ` 
` समभावम वतता हमं वह सव विनयकं योग्य होताः ह, ` 


, यथा-यस्य. कस्यापि हि .खान्तं सममावाधि .बापितस्‌ । 
स -बन्दनाहो . भवति दोपाशंकापि नेह..मोः..॥ १॥ 


यद ककर. ' टदथमाः वाख -हे कुमार { आपने भोजनक. - 
` व्याग क्या केया१.म यदीं पूनेके-ङिए-आया दह 1. .शिवक- 


परिच्छेद] सागरुद् जीर शिवङमार, ५७ 


मार” बोरा भाई मेरी रकतंडा दीक्षा ग्रहण करनेकी हे जर मा- 
तापिता आह्वा नद देते । इस लिए भे संसारके सवैकायोते 
क्त हो भाव यतति दोकर यहां वेढा द ओर इसीलिए भोजनक 
खग फरिया दै करि मातापिता किसी तरद आह्ने तो इतं दुः- 
खमय संसारे जामे निकट । 
शिवहुमार ” ऊँ वचन घुनकर्‌ प्रष्िषुत्र “ख्रां ' बोटा 
यदि आपी रेसीदी इच्छा है तो मोजनका लाग मत करे 
-कयकि अन्तके भिना शरीर नदीं रदसकता ओर दारीरके विना 
अर्म नरी दोसकता, ओर इस वातकरो आप भी जानते दै कि 
हमेशा धर्मेदी तत्यर रहनेवाछे मदर्पिरोगमी शरीरकी ` रक्षाके 
दिप निप आद्‌(र पानी ग्रहण कर्ते द, निराहार शरीर दोनेसे 
कर्मकी -निर्जराभी दुष्कर रोती दे अत एव आप आहारपानी 
अण करो पथात्‌ जो भावी है सो होगा । यई खनः“ शिवकुमार 
योखाकिदेभादई! जोहमक्दते दो सोसलहे परह मेरे 
 -निमित्त बनाई हुई वस्तु यने नरी ` कट्पती क्योकि भे समसाद- 
द्रफा याग कर करा ट । इसरिए निर्दोष भोजन न मिलनेसे 
अष. आदार न करनादी उचित है । “इढधर्मा ' बोटा जानते 
आप मेरे गुर ओर भँ आपका शिष्य ह, आपको जिस जिस च- 
स्तकी जरुरत दोगी दद स्री भ निर्दोप लाकर दमा 1. “ शिव 
कुमार ' वोरा "यदि देवा है तो छ छक पारणे निरंतर ओंवि- 
क्छसं करणा | 
इस प्रकार सामाचायको जानेवाला परेषु दृदधर्मा” 
 शिवक्कमार ' फो समञ्चाकर उसका विनय करमे खगा ओर जिस 
चस्तुकी भाव यति शिवछुमारक्ो जरूरत होती द वह्‌ निर्य देता 
द । इस भकार शिवकी आकां्षावाे “शिवृमार › को दुस्दपर 


४८ परिशिष्ट पव. `` तीतर 
तपस्या करते हरे वारहं चष व्याति द गये प्रतु माहे क्छ 
होकर . उसके. मातापिताने उसे. गरुपद्यजके पा जानक 
आज्ञा नद्‌ ) आयुक्‌ पूम 'हानेपर पहतपस्वां ˆ शिवङृमार ' का 
करके ब्रह्खोक नामा देवलोके पदान्‌ शुतिवाखा ‹ विचरुन्माी > 
चामा देव यह्‌ इन्द्रकं समान उद्धगलहुजा दै } आर 
युण्यात्माकां यभा तकमा ` पूदाक्त कारणस दद्‌ कालनतक्षाण चह 
। गजस सातद दिन. इस देदका.-जाद उद्धा नगरय ! उदष- 
भदत्त. श्रष्टेके घर अन्तम. कला ` जबुनापा - पृत्रपमे उत्पद्ध . 
दोगा } अगवान महावारस्वामाक्‌ एसा कटनपर ‹ विद्धन्पाट ? 
देष ` समवसरणसे उठकर गगनमागसे. दवरोकमं चखा गया ! 
विष्न्ालं देव ` के चेः जानेपर्‌ उरा चारं देषियां जः 
अरथयसये सपवखरणम वेदाथ उन्दने इथ जोदकर भगवान. 
यदा कर टे भगवन्‌ ! हमरे पतिः इस.“ विश्युन्ाखो  देवका 
रभा कदा पफरभा खमागस दमाय नद्य १. व. 
यह्‌ छुनकरर भगवान ` वारे इसा नगरम ' सुद्र, ` परयसु्र 
षर ` आर. "सागर ' ये चार्‌ शरेष्ठा रदतेः दं उन चारके घर त॒म 
 यु्ापने जन्स.खोगा, वदां तमार - ऽस छचुकमाके साथ समागम. 
` -दगा,. या कहकर. सुराञ्रासः सेवित है चरणारविन्द निनक्रेः 
आर्‌ . भव्यारविन्दाकोः भणुदित करनेम सूयक समानः कृपासथु्र ` 
अगवान रा. महदावारखापां अन्यच विहारे कर गये). 
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ध धर्‌ राजगृह नगरमे राजशिरोमणि ‹ भ्रेणिक ` राजा 
सम्यङ्‌ मकारे अपनी साम्राज्य ठक्ष्मीको पा- 
रताद । राजगृह नगरम राजसभाका भूषण 
ओर धर्मक श्रेठ ‹ ऋपभदत्त ' नामा श्रेष्ठी 
रहता दै, वह एेसा तो धर्म्मे चुस्त हे फ अग्रह दोपते रहित 
देवको देब मानता हे पोच मदा्रतथारी साधुको गुर मानता दे 
ओर सर्वज्ञ पणित धको धर्मं मानता ह । गुरुभकि पास जाकर 
हमेशा धर्मशास श्रवण करता था अत्तं एव उसका हदयरूप जल 
स्षात्तो निमे था कि जिस प्रिथ्याखरूप मर्का रेषषभी 
नथा, जैसे सरोवरका जक तथा माके द्षकि फर सप ज- 
-जकि उपभोगं अति ई वेसेदी उस“ ऋषपमदतत ! अ्ष्ठीकी लक्ष्मीम, 
सवजर्नोको उपकारकारिणी दोतीयी `। हंसफे समान है गति 
जिसकी ओर्‌ -धग्रको धारण करने-वारी *धारिगी › नापकरी 
उसकी धमपनी यी .' धारिणी ` हमेशा सवे गुणे. शिरोमणि 
शीलव्रहक्ते अपने मा्णोसेभी अधिक पालती थी क्योकि सीतासी 
सतियनिमी चदे वड्‌ संकर्योमं. इस दुष्कर शीलव्रतरीष्ी रक्षा 
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५० परिशिष्टपव, ` | [चौथा 
चंदे ओर्‌ इता कारण इस. विनश्वरं संसारम. हमश्चके एए `. 
उनका नाम अमर्‌ हो गया है, “ धारिणी ' सीटविनयादि अर्त्‌ `. 
(निम गुणासे अपने पतिक हृदयम एसो वसता थां जसे सथरु- ` 
रके हृदयम गंगा वषती ह, अथात्‌ उन दोनाक्रा परस्पर एसा 
अदंडित. पेम था कि जसे दध र पना, वे लरारसेही मिन - 
माद्ूम पडतेथे परंतु दोनाका चित्तषत्ति एकह था मगर कसर . 
इतनाही था कि उन दानि कोई सतान न थां । इस्रतरह अनेक भर- ` 
कारके सुखोका अनुभव करते हषे संमय व्यतांत करत थे । एक 
दिन धारिणीं ' अपने मनही मन विचार करने खगा कि पूछत 
-सुदरतकफे प्रभावसे हम यहांपर संसारसवाधे सव छख मेटे परंतु 
एकै पुत्रके विना. ये सवां सुख -व्यथे ह, धन्य हे उन क्ियाको 
"जो अपनां गोदम्‌ अपने पुत्ररत्रको धारण करता हं आर उनकाह्यं ` 
जन्म सफल है, य॒श्च हतमभागेनाकाः तो जन्य “ अवकेन्चा ` दरक्षके 
-समान दुनियाम निष्फरहा हे क्याकि-- ` :. ` 

` ` ग्रहुवासोहि पापाय तवापि 'सुतवाजतंः. । 

तदेतत्छरवख्वणङ्कमांजनानिभ्‌ पय ॥: १ 


धारिणा ' जव यह . चिन्ता कर रहीथी तव वहांपर “चह 

पमर्दत्त श्रेष्टा ' आ परहुचा आर उसका आरति मान देखकर 
बोला करि हे पिये! आन तुमारा मन चिन्तामं.मप्रक्याहै?. 
“प्रारिणा ' न अपने पति दुखक्रा कारण. कह सुनाया; . यद्चपि 
दुखा आदमाका दुःख खननेसे उसे इछ शाति दाता दे परत पुत्र ` 
(चिता जन्य दुःख अपने पतिसे कटनेपरमां धारिणी का दुख क्म 
-नहुजा बाख उस दुःखका यहा तकं असर्‌ हज. कि .धारेणाः 








‡ - 6 वन्व्यवृक्च, अ. 
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उसी चितासे मतिदिन दितीयाके चद्रमाकी कलाक समान कृदाताको 
चारण करने -खमी, एक दिन संतानकी चिन्तारूप दुःखको शुखाने 
के छिषएु ‹यमदत्त ' ययुर्‌ वचनेतसि अपनी. पत्रीसे बोढा कि 
ये ! आज नन्दन बनकी उपमाको धारण करनेवाले वेभार- 
गिरि पर्मतपर चलं ओर वदां ना कर खे-छपूर्वक क्रीडा करं 1 
.अश्रारिणी ? ने पतिकी आज्ञा विनयपूर्वक खीकरार की ° ऋपम- 
दत्त तेभी शीघरद वेभारगिरि पर्येतपर जानिके छिएु स्य तेयार्‌ 
कराया, रथे अन्दर हंतोकी रोमके बने हरे दो विनि विशये 
ओर अपनी भियाके साय रथम वट कर वैभारगिरि परतकी ओर 
-चल पटा । रस्तेम अनेक भकारके जो दस्य अति दै “ ऋषभदत्त ” 
, अपनी भियाको विनोदरके छिएु सच दायते वतताता नाता है । हे 
सये !- ये सव मार्गमे चरनेवाले युसाफरोफो जयद्र आनन्द्‌ 
देनेबले दक्ष द यद राजे घोदकि फिरनेक्गी जमीन द जदपर्‌ 
अतिदिन घोडे फिराये जति दं ओर इसी छिए्‌ घोटके युखसे 
गिरे हवे ्रागोसे यद भूमि छफेद दोरदी है । देख इधर सदकारेक्ष 
कोपर कोयल क्या मधुर खरे वो रदी हे ओर ये सामने अपने 
रथसे इरफर्‌ हरिण भाग रे द । इस उद्यान वनकी केसी अदूतं 
लोभा देख पद्वती ३! 

इस प्रकार अपनी पियारे साय विनोद्‌ करता हआ ‹क्रह- 
सृभदत्त वेभारगिरि नामा पव॑तपर पर्हचा, उस समय पर्म्की 
अभा अतीव. रमणीय देख प्रदसीयी । कदी तो  खटक्दाये रक्रा 
यर तेोर्तोकी परक्तियां वेदी ह कदी याश्रके.दर्तोपर सहदयजनोकि 
सितो इरन करनेवाी कोकिले मधुर स्वरकी) ध्वनि -कर्‌ 
स्री. । करटी, वान्ये अपने वृर्चोको छातीसे रगाकर क्षोपर 
चद्‌ रदी द॑ करीं पतते पानीके फुवारे इर रदे ई ;जर-कही 


प्र  परिशिष्टपव, ` ` चौथा 
अनारकी किये खिी इई ₹, कदी चपाचैरेटीकरे दुष्प र्दृलद्रा 
रहे है, . शरीरको आनन्द देनेवाला कटी सीतल वादु चख्ता दै, . 
करीं अनेक पकारे पुर्पोकां छखगंधमहक रही ह । इस पकार . 
आनन्दमय दर्यको देखते हए वे दोनो तरेमारणिरि पवतपर फिर 
स्हेथे, उतनेमेदही “ ऋषभदत्त ' ने देवक्रमारफे समान रूपवारे . 
यरोमिच्र' नामा पक सिद्धप्रको देला ओर उसके साधक ` 
-तांरापमी किया, ‹ ऋषभदत्त ` 'यद्ोमि्रः सिद्भयुत्रको अपना ` 
स्वधा जान कर बोखा कि हे भाई ! जप कदां जाना चाहते द ? 
< यक्नोमिन ' सिद्धपुर वोखा कि भाई आपक्रो माद्म नदद? इस 
-उ्ानमं परम पविन्र श्री महावीरस्वामीके शिष्य गणधरममक्रान ` 
श्री "सुधमा ` खामी समवसरे हं, भे ख न करनेके लि्‌ 
जा रहा हू; यदि आपकी इच्छा रे तो अपभी नख्दी चो ओर्‌ 
उनं मदात्माओंको बन्दन. करफे अपनी आच्माको निमे करो.) 
तयंह  खनकर आनन्दित हआ हआ ! ऋषभदत्त › अपनी -मियाकों 
साय छेकर सिद्धुजके साथ चल पदा । योदीदी दरम गणधर 
भगवान श्री“ सुधमा ` खामीके चरणार विन्दसि पवित्र स्थानपर्‌ 
 -जापहचे । भगवान “सुधमा खामीको भक्तेपूवेक द्वादशावते ` 
वन्द्नसे नमस्कार करकं योग्य स्थानपर वेठ गये . ओर घुधाके , 
समान श्री गणधर भंगवानकी. धमेदेशना . खनी 1. धमदेशना 
समय ङख अवसर पाके. ' यशापेत्र' सद्धपुचने भ्रा ` सुधमा 
` खामीसे पूखा किं भगवन्‌ ! जिसके नामसे यह जंवृद्रीप -परसिद्ध . 
हे चह जू किंस भकारकी है !. श्रुतकेवछी भगवान ' सुषमा? ` 
स्वामीने जातिमान रन्नेमय उस जेब दक्षका खरूप भमाण ओर 
उसका भभाव कह सुनाया } तत्पश्चात्‌ ^ धारिणी ' ने भी अवसर ` 
. ` पाके . गणधर ` भगवानसं यह्‌ प्रन किया किं ट्‌ भगवन्‌ यङ्क 


प्रिद. अन्तिम सेवसी .नेवुस्वामी, "धे 
-अभागिनीको पुत्ररलकी भाति होगी या नहीं ? .इतमेरमदी ‹ पिद्ध- 
सुतर यजञोमित्र" वो उठा कि हे भद्रे ईस भकारे सावय म्नको 
ऋपियोसि पूना योग्य नदीं . क्योकि महात्मा पुरुप साव व- 
स्तको जानते दवे -भी ' नीं ` कथन करते, ईसरिषए हे कर्याणि! 
गुरूमदप्राजकी कृषासे यद्‌ बात छे मेदी वता्ेगा । इधर धर्म- 
देशना समाप्ठ होनेपर धीरस्वभाववाछे गणधरभगवान शरी सुधमी- 
स्वामी -तज्स्य एक शरिरे ऊपर वै गये ओर सिद्धपुर 
+ यद्ोमित्रः धारिणीसे कदने लमा फ दे भद्रे! पुतोत्पत्तिके लिए 
जो तूने पू दै उत्का यह.समाधान द गि नवत्‌, रानिके 
समय सखम अपनी . गोद 'सिंदको वैश हभ देखेगी तव 
निश्चय समङ्रखेनाकि तू अपनी छृक्षीमे पुत्ररूपत्िहको धारण 
करेगी ओर गणधरभगवानने जिस भकारे जंवृटक्षके गुण -बर- ` 
नन करे हे वैसेदीःशर्णोको धारण करनेवाला ओर देषेसि सा- 
गनिध्य करानेवाखा मव मास पूणं होनेपर जंबू नामा - पुत्ररनन 
उत्पन्न होगा । यद्‌ सुन मनम आनन्दित होकर (धारिणी ' बोडी 
हे सिद्धषुत्र! यदि पेसरादे तोजंवद्रीपके अधिष्ठाता देवतान 
उदिश्यफे मे एकसौ आठ आयुंविल करेगी । उसतरदकी मरतिन्ना 
वरे ‹ धारिणी ! गुरपदहाराजको भक्तिपूवक नमस्कार करफे-अपने 
पतिदेः साय राजद नगरम आगरं ओर सिद्धयुचभी बन्दन करे अ- 
पने स्थानपर चला गया । उप दिनसे 'धारिणी,.सिद्धपुत्रफे वचन- 
~ पर विश्वास रखकर आनन्दसे अपने सपयको .व्यतीत करती है, 
प्क -दिन -सानिके समय घुखदाय्या्ये सोती हई ‹ धारिणी ' ने 
स्वसरे भवेत 'वरणवराछे सिंको , अपनी मोदर्म.वेग -देखा-.ओीर 
तत्कारी. निद्रा -खुट जानिते (धारिणी अपने" पक्ति पास 
जाकर .सब चान्तं छना दिय्ा-: ‹जूपमदनतः व्रोरा पिमे! 


प --परिषषटिपवे, - ` (चोय 
सिद्ध पुत्रका वचन नितस्तदेहं सल है यह खम्रही निधय कराता 
हं कि अव हमारा आक्ना ठता पष्टवित दागा. आर दं कल्याण, 
इस खस्रके भमावसे तू सष छक्षणासे संपूणे ` ओर पवित्र चरि | 
चाछे पुत्ररत्रको जन्म देगा | ‹ कषमदत्त ' के ईस भकार वचन 
छुनकरे (धारिणी " चुशी होकर अपने परतिके कथनको विनय- . 
 पू्ेक खीकार करके अपने शेनगरहम (शव्याघरमं ) चछा गई । 
वहां जाकर जिनेश्वर्देवका स्तवना करने खगा ओर जाट्रततिसे 
राको व्यतीत करतीं दै । इधर व्रह्म देवखोकसे “विद्युन्माला 
फे जीवने देवसंवंधि आयुको पूण करफे नेसे छापके अन्द्र मोतिं 
उत्पन्न होता हे वेसेदी "धारिणा कां ङक्षोम स्थान पप्र क्रिया | . 
एक दिन (धारणाः का वड्‌ आडंवरसे देवपूजा करनेका दाहय 
` उत्पतन हुमा, भराय चिर्योको गभायुसारदी दोहे इजा करते ह 
जैसा जीरं गभेमं आता दहै ` उप्त जोवके कतव्य तथा पुन्याञुसार 
` जो उस समय घ्लीको इच्छा -होती दै उसको दोहला कहते ह 1 
ऋपमदत्त श्रेष्ठिनि वहुतसा . धनव्यय करके “धारिणी का 
, दोहा सानन्द पूण क्रिया; अव धारिणीं ` वद भयत्रसे अपने 
 गभेकी रक्षा करतीं इइं समय व्यतीत करती हे । गभके वहृनेसे 
‹ धारिणी ' के कथो स्थल (गार) मातःकाटके च॑द्रमाकां .उप- 
माको धारण करने ङ्गे .} इस.भकार.नषे मास पूणं -होनेपर्‌ 
जसे पूवं देशा जनानन्दा हइुयको जन्म देतां हं वेस . धारणां? 
` ने पुररनको जन्म दिया । 
` अव (कूुषदत्त! के घ॑र चारो तफसे मोतिर्यो तथा अक्ष 
| तस्त भर्‌ हव वण आर्‌ चाद्‌कं याट अनि छम । कोई मग- 
खक निमित्त दुवा (दव) राता है कोई आकर बधाई देता द 
` ओर्‌ कितमीएक द्यां उसके घरके ओंगनम आकर रत्य करती 


परिष्छेद अन्तिम केवरी जंयुस्वामी, ० 


दै तथा धव मंगल गाती ई ओर को घी आकर उसके 
यरफे दुरवाजेपर इंमे थप खाती दै।  पमदत ' तेभी 

उसवक्त करयाणके सच वाजे यनवाये ओर अर्थिननेको द 

, मोगा दान देकर वंडे आडंवरसे भिनेश्वर देवकी पूना रची । 

जिस सप्रय अपनी पती सदिति कपभदत्त' गणयरथगवानकों 

चन्दन करनेको गयाया उस वक्त सिद्धपुतरके प्रछनेसे जंूक्तका 

चरनन करते हवे गणधरमगवानसे “धारिणी " ने पुत्रोत्पत्तिः 

भन्न किया था। अत एव (कऋपभदत् प्रष्ठ पुत्रका नाम जंबू- 

ऊुमार रखा । अव प्रतिदिन द्वितीयके चंद्रमा समान नं्मार 

दृधिको भाप दने लगा। !जंबूडमार › का पेता तो अदू सूप 

याकि उसके मातापिता उसको देखकर सुशीफे मारे अन्य 

कायौको भी भूर जते ये । (जंबूहमार' अपने मातापिताकी 

आश्ारुताकं ए रक्षके समान कमते योवन अवस्थाक्रो - पप्र . 
इभ । 
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जब्र कुपारका भिबहोत्सव 
-.. ~ ओर्‌ ~ 
आजन्म तह्चयका नियम्‌. 


ठस 
&&&€€&€ 
` दुषर सती नेर धनसे धनदके समान ऋद्धिवारे जाट सट 


भह कार रहतेवे; उन्दोके नामये य पदटेका (सख्रभिफजर्‌ 
उसकी पलीका नाम 'पद्याकती ! था दृसरेका नाम (सषुदरदतत ' 


था ˆ क्नकृमाखा ˆ नायक उदस्का पल्े[ चा ताक्लस्का चाम ` तराम- 


 रंदत्तः था ओरं पतिका विनय करनेमे तत्पर विनयश्री नामी `. 
उसकी परिया यी चोयेका. नाम इवेरदत्त था. वहं . ऋद्धिसे्ी `, 
` कुवेरफे सदशी था आर्‌. शारछ्कार्को धारम्‌ करनेवाले ` 
` +धनश्री नामकी उदकी माया थीं ।, इन चार साहकासके घर्‌ “ 
रमसे “विचुन्माटी "को. चार देवियंनि पूत्रपने जन्प छिव, - 
उनका नाम (१ स्खुद्रभाः) (२ पद्य) (२ पद्यसेना,) तथा (घः 
कनकसेना ) या. वाकाके चर्‌ साहूकाराका नाप! इषेरसेन “.. 
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` उसका पत्राका नाम ' कनक्वता' था दुस्य "श्रसणदत्तः. फ . 
उसकं भाया “श्रष्णा" यां तसय "वसुषेणः या उसकी.पती 


“वीरमती ` थी ओर चथा ‹वंखुपालित "था (जयत्तेना › नामकः ` 


` उसकी भिया थी । इन चारोकेभी चार कन्याये थीं उन कन्या्थके : 


५ अ त्सवः र [8 
परिच्छेद्‌.] जंबरूहमारका विवादीत्सव-त्रह्मचयका नियम. ५७ 


नाम १ (नभःसेना" २ कनकप्रीः ३ कनकवती? तथा ४ जयश्री 
या } जवःद्न साटरकारोकी ये कन्याये योवन अवस्याको भष दु 
तव॒ उन ` रुड्कियोके चिवादके छिए्‌ बरकी तालाईस कराई, 
परन्त॒ (जेगूमार ^ के सदृशरूपटावेण्यसेपन्नगुणवान अन्य वर्‌ 
देखनेमे न आया । इस लिए उन आही साहूकारोनि 
मिलकर ' जंबूषुमार › के पिताके पास जाकर्‌ वदं न्रतासे यद्‌ 
“ मार्यना की कि दे परेन ! रूपटावण्यको धारण करने्मे अप्स- 
,राओंके समान दशारे आठ कन्याये ह बरे अव ,पानीग्रहण करनेके 
योग्य हुई ह परन्तु उन आर्भोदी कन्याओकि योग्यरूप लव्रण्य 
गणसंपन्न धर तमार पुत्रके सिवाय अन्य वर नहीं देख पडता, 
क्योकि. दुनियि इल, शील, रूप, वय, पेयादि ग॒णेसि संपन्न 
-वर वद पुन्ये भमावसे प्िकता है । तुमारा पुत्र सर्वएणसपन्न 
दै अत एव दम आपसे याचना करते द फ्रि आपके पायते यद 
+ जंबूङ्मार ' मारी कन्याओंका बर्‌ दो ओर हम आशा रखते 
दै फि आपव घुङुखीन ओर दक्ष है ईस टिए, विवाह सर्व 
करके आप हम सर्व॑या अनुप्रहित करगे । ‹ ऋपभदत्त' खयं अ- 
पने पुत्रे लिए योग्य कन्यार्ओोकी तालाईसमे था अत एव ^अ- 
यभदत्त! ने उन साहूकार्योकी प्राना सषपे खीकार्‌ कर री । 
इधर उन .कन्यार्ओको भी माम हुजा कि दमि पितानि हमे 
` ^नेवृककुमार्‌ " के भराति दे दिया हे अत एव वदी सुश्री हकर अ-' 
पनी आपको धन्य मानने गीं 1 इषर्‌ उन जीवि पुन्य यो- 
गसे राजश्ह नगरे . वाघ्नोदरानर्मे गणधरमगवान श्री ° सुधर्मा? 
स्वामी आंफ़र्‌ . समवसरे । भगवान सुधमा ' खवामीका आगमन 
नकर अर्पकभी ‹जश्रूकमार › मारे दर्षे फनसके फलके समान 
रोमि होगया ओर गणधरभगवानको वन्दन करनेके रिप 


८ -. . - `. परिशिष्टप्व, . - पंचर. 


दीपदी र्थ तैयार कराया 1 जितस उद्मानको मणधरभगवान अ- ` 
पने चरभारविदोतते प्रि करतेये उस उदानं नकर (ज्र 
मारने सानन्द भक्तिपूैक श्री सुधर्मा खामीको नमस्कार फिया 
ओर योग्य स्थानपर वटके उनके यखारविदसे प्रुधके समान 
उनकी धंमदेशना सुनी । 
गणधरमगवानक्र देशना सुनकर 'जनक्रपार ' कोगसा 
वैराग्यद्चे गया कि बद संसस्के चण समान समञ्चने खगा । ` 
देशना समाप्त होनेपर  जंवूकुमार ' हाय जोढ्कर्‌ भगवान सधम | 
खामीकरे सामने इस भकार विद्गधि करने खगा क्रि दे भगवन्‌ ! 
आपक्री देशना सुनकर मेरे हृदयरूप मंदिरमे विवेकरूप ` दीपक. 
घरगट हो गया है जौर उससे भने संसारी असारता पेडान खी ` 
हे अत एव इस दुःखमय असार संसारम रदटनेकी मेरी इच्छ 
नदीं दे अवभ भ्रमरे समान आपके चरणक्मरछकी सेवा क- 
रगा । मे अपने मातापितासे आज्ञाःले आर आप कृपा कर जव- 
तक यहांदी. विराजे. ।" मणधरभगवानश्री ° सुधमा › खामीने यह 
वात मंजूर करटी क्योकि सन्त पुरूष परप्राथनाकार्भग नरी करते। ` 
अव जबृङ्कमार गुरूमहाराजको बन्दन करके मातापिताकी जज्ञा 
` छेनेके छिए्‌ रथम वैठकर घरको चर पडा, "जंवरड्मार शदरके दर- 
वाजेपर आकर देखता है तो वरहापर इतनी भीड देख-पदी कि दर- 
 चजेके अन्दरसे. एकः आदमीभी न निकल सकता या. इस छिए 
 (जंबरूकुमार' ने विचार किया कि भ गुसुमहाराजको ठहरकर जया ` 
ह ओर यहां से देरी रगनेका संभव हे अत .एव इस. दसराजेको ` 
` छाडकर्‌ दुसर्‌ दरवाजस नगरम जाना याग्यः ह । जबूकुमारः ने 
यह विचार करं श्लीघदी नगरे दृसरेः दरबाजेकी. . ओर ` रथक्रो 
 परिरवाया. । परन्तु देव योगसे . वहापरमी जाकर देखता. है तों 
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दरानेषर प समाई हई ई रुदपका सामान तैयार दोरा है 
ओर देरवनिसे एक वदी भारी पापाणङी शिखा. गिरनेको 
हरदी है । यद विचि घटना देखकर (जंबू्मार ' ने नान 
-खिया कि आज किसी ग्रे आक्रमणका भय दे परन्तु इप दाल 
तध यदि इस दरवाजेसे प्रवेश कर? तो कदाचित्‌ देवयोगतते 
उपरसेश्रिलाप्दे तोनातो मेरादी पता खगे न रथवानका 
ओर म रथङा ओर यदि इस प्रकार 'अविरतिषनेमे मृत्यु रोगरं 
तो हुगीतिके सिवाय कोई छकाना नही, वर्योकि इतये मरे 
हषे भाणियोको भाय सगति गगनारिंदके समान दोती दे इस 
"दिए न पीडे जाके शरमदराजके .पास कु वत अगीश्रार फर 
पीठे जो होना होगा सोद रटेगा । यद्‌ पिचार करके ‹जवू- 
मार " पीडे शुरमदासयजके पास आया ओर एरमदाराजकों भ- 
किपू्यक बन्दन कर दोनो दाय जोषये बोखा पि दे भगवन्‌ ! 
आप कृपा करके सुत्ने आजन्म ब्रह्मचर्षका -निमम करा दौ ।.यंह 
सुनकर गुरुमहाराजने ° अघ्रूकुमार › को आजन्म ब्रद्यचर्भेका निः 
यम-करा दिया 1. “जंबरूुमार › मन, वचन, कायांकी -य॒द्धिसे 
ब्रह्मचर्या भल्याख्यान ( पचदखान ) रके दर्पर्वक अपने म- 
कानपर आया ओर अपने मातापितति यो चोखा किदे तात! 
माज भने कमेरोगको क्षय कसनेमे संजीवन ओपधीके समानी 
सवकोपन्न धमक श्री गणघ्ररमगग्रनके युलारमिन्दसे्ुना है यत्त 
शव ' अवे यक्षे यद संसार कारागारे समानः देख पडता दे 1 इस 
दुःखमयं असार संसारम रदनेकी.मेरी इच्छा न्ट । इसे छिद्‌ आप 
युश्षपर अयुग्रद करके दीक्षा लेनेकी मत्रा दे. (जंत्रूकमार "के "दस 
कचनको. सुनकर उसके मातापिततामेके नगरमे . अथुषारा ब्रहने 
खगौ ओर गद्गद सरमे वोके कि दे. ! हमारी आकती 


ट ` . ` परिशिष्टष. ` `. [पाचको . 
उन्मूरन करनेमे भचंड वायुक्ते समान रेरे वचन मत बरोट | 
हमः तो वह्‌ विचार करते दकि तू वहुयावादा दीकर्‌ अपने 
युत्ररूप र्रको हमारा मोद वेराक्ररं देमारे मनोर्यको पूण करणा 
आर्‌ ह पुत्र! यह्‌ समय तरा दक्षा स्तक. नट्‌ ह परन्तु चृद्राव- 
स्प्राके योग्य विपयजन्य सुख भोगनेका है । इपर दिं तू इक 
खुखकी इच्छा क्य नदद करता ?। (जंव्रकुपार यपे व्रह्मचर्भै 
चततको भगट न करके वोखा कि हे तान! संसारम विष्यजन्प 
सुख -य्ने विष्के समान ग्म चेता दै । संसारं रेता कौन 
सूखे मरयुप्य ह कि ना जान व्रञ्चकर जद्र्‌ खाये ! जस. प्रक्रार्‌ 
केदी आदमीको जखखाना . दुःखजनकः माम दता रै. वेसेद्ी 
ञे यह संसार माम होता है इसटिष्‌ जाप चेरे उपर दया ` 
चरके इष ससारर्प जख्खनिस (नकलनेका -जह्गा दा । इस 
` अकार्‌ “ जवृङ्कमार › का अलेत आग्रह्‌ जानकर उसके मातापिता 
 चोखे पि दे वत्स ! .यदि दीक्षा.ठेनेमे तेरा अलयतदी. आरद रै 
तो. हमः तेरे मातापिता हं हमारा -इत्तना तां कहना मानटेकि. 
जो हमने तेरे छिए. आट कन्यां मागां हृड्‌ ह उनके साथ पान 
अरण करके हमरे मनोरथको पूण कर दे ओर पश्वात्‌ खुशीपे 
दीक्षा ग्रहण करनी वक्ि तेरे साथ हमभी इस असार संसारके 
त्यागकर दीक्षा ङ्गे । ¦ 
यह्‌ सुनकर (जव्रकुमारः वाखा दं तात! -यदि आपका 
 आह्नासे म यह्‌ कायं करू तो पारे भोजनसे भूखे जदमीके स- 
मान ञ्चे दीक्षा लेनेसे न रोकना । सातापिताने. यह वातत खी- 
कार क्रखी, ओर जो कन्यायं "जंबूह्मारः के चिए मोगी इथ 
उनके -पिताञासे जाकर यावो कि देखो भाई! हमारा पुत्र 
` ग्रचेवाद करातदी ` संसारको . छोडकर दीक्षा ` ठेलेगा- ओर वहु ` 
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केवर हरे थपरोधसेदी विषादं कराना भजर फरतौ है वेरा 
उसी इच्छ विल नदी है, ` आपं सेरगफत ` पाछसे' पात्ताप 
नोस दिए हम पलदी भूचना कसते हं, अव "यदि आप द्‌ 
मारे पुत्रके साय अपनी कन्यांआंका विवाद करना उचित समङ्ग 
तो सोच परिचारफे करो । यह सुनकर कन्याओके मातापिता 
सङ्टम्य परिचार पड गये परन्द उन्द्‌ खमा रस्ता न ध्रन्ना । 
यदं वातं षरि धरि उन कन्याथकि कारनेपिं पर्ची फि मारे 
मातापिता इस वतक विचार पठे ह । इस छिए उन कन्या- 
अनि मिलकर यह बिचार किया जो विधं गया सो मोति 
ओर रद गया सो पत्थर 1 यह बिचार कर अपने पिताक 
पास जाकर बोडी कि. दे तात! आप लेोर्गोका विचार फरनां 
व्यथे हैं -पर्योफि छम मिसे मति आपे भयम देके दो ` हमारे 
छिद तो'वही हमारा पति दे हम जन्य वरेको कमी भी मन्‌, 
वचन, कायाते न इच्छेगि ओर लोके भी यद कहा जाता हे फि- 
संकजरपन्ति राजानः सरृजरपन्ति साधवः । 
सषतन्याः भदीयन्ते रण्यानि सत्‌ सद्‌ ॥ 

. . इस्र्‌  ऋषमदत्तः श्रषठिका पुत्रदी मारी गति मति. 

द ओर उसकी अधीन हमारा जीवन दहै, यदि वह दीक्षा तवेमे 
 तोदमभी दीक्षा खग उनके मुखम मारा मुख है ओर उनके 
दूःखरम मारा वृ ३, नो बरे करगे सोदी दम फरेमी परन्द्‌ ^ ज्रू- , 
कमार फे सिवाय हमे अन्य वर्‌ स्रया मंजूर नदी. । पतिव्रचा. 
वियाको उचित भी यी दै क्ति यपने पतिक दुःखम दुःख म 
भोर पमं घर कयापि उनको पतिके सिताय संसास्मे ओर्‌ 
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६२ - . , परिशिषटपवे,  , . ` [परचबि ` 
किसीका भी आधार नरी, जो सीमन) वचन; कायासे परपर , 
पका याग फरके सच्चे दिर्से अपने पतिका सेवा करता दं व्ह | 
सीता सतीके समान पतिधता घ्राका रेखाको पाप्न करता द| कन्या- ` 
आका ट्‌ निश्चय समन्चकर उनके पिताञाने ऋपभदत्त आरम्‌ कह. 
दिया क्रि तुम पिवाहको तेयारा कराय दमं पथमकादा वचन भ 
माण रे, यद ककर कन्यके पितायने प्रकर पक ` निम 
तत्त ` को बुलवाया -गंँर उससे कदा किः पसा मरत निकारानो 
 थोदेदी दिनम आता दो 1 इर सोच पिचार. करके "नामरात्तकः 
` षोखा भाई ! जआजसे सातय दिन टगनके हिप हृते दोक अता ` 
है इससे नजीक ओर पाद्य नर्द पदता } यद्‌ सुनकर्‌ कन्या 
अकि पितानि तथा ' पभदत्त' ने वदी श्ुशीते इस बहुतको , 
मंजर कर छया ।. ' स्ुद्रपिय ` आदं आराद्‌ साहकाराने पर 
 स्प्र्‌ पिख्कर एक. वडा भारौ मंडप रचाया) उम मंडपकां रम- 
णायता - दशक नके व्वि्तको दरण करता था मंडपके चारा 
` ओर्‌ सचे मातियकि तोरण वंध हवे ये उन तोरणांपर चौदनीं 
रातम्‌ चद्रसाकां किरण पदुतांथां उसवक्त यह माम देता था 
के भावां चरम केवलां 'जवृङ्मार ' का पक्तिसे इस पंडपकीं 
शाभा वदानेके टेएह चन्द्रमाने मानो यपनी समस्त किरणाको यहा 
` पर्‌ स्थापन किया दं । इधर जंबूमार के मातापितार्थनि अच्छ ` 
शृहूतं दखफर्‌ ` विधपूवक . " जवृङमार को वटना मलना शुर ` 
किया ( जबङमार्‌ ` वटनेसे पीतवरणवाखं इजा हया तपे हुवे 
, सुवणके समान कान्तको धारण करने छग।[-। उधर कन्यकां 
` भींअसुयपरया रानपानेयाके समान हिपानत दहने खमी । आ 
` गह्य कन्यायं रूपलछावण्यसे अप्परायके समान यीं अत पष्‌ 
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सद्गुणोबारी एकदी स्री पुरूपकों वश कर ठेती है तो किरि ह्म 
आर्गोसे नन॑त्कमार केसे चपर्के नासकता है १ जितत वक्त उसके 
सामने हमि कटाक्षौकी षटि होगी उस वक्तं खपमेवहौ उसका दिल 
वपम ककप भूमिके समान पिगङ जायगा । इप्त भकारके पिचार 
"करके अपने मन्म वद खुशी होतीथीं परन्ठ उर यह्‌ खवर न यी 
करि जगज्यी कापदेषको जीतेनेके छिए यह एकदी अदिती वीर 
जन्मा ह । विवाद-मंडपमं ठेजनेके छिषए ` जत्रूकमारः को आभूषण 
वरह पदराने लगे, कोई गेम कडा डालता दै, कोई कारनं डल 
ओर को सते मोतिर्योक्रा हार उसके गेम पदनति दै, कोई 
घी आकर वरराजाके केश घुधारती दै ओर कोई द्वी आकर चन्दनका 
विदेपन कर जातीं दे, अनेक शयां इस मकार वररानाः का शोभा 
` वदरारदम द । ।जंबरुह्धमार का खायाविकही रूपं कामदेवका 
तिरस्कार करता था आभरण कगेरह पहरनेसे तो क्याही कहना 
था .। ` “जन्रूकुमार ` जिस वक्त षिवाहफे योग्य जाप पदर .रहा 
था उस वक्त यह माट्म हता था मानो मक्ररध्वनकेो. जीत- 
नेफे छिषएही यद यक्तर पहर रदा हे । “जंबूकृमार' को ति 
बाहू मंडप लेजानेके छिए एकर अछ सुन्दर पोटेपर चद्राया 
गया, एक आदमी 'अबरूकुमार ` के सिरपर छत्र करता है पा- 
सम बहुतसीं द्यां मंगल गीत मारदी द । इस भकार अद्‌- 
सत श्तोभाको धारण करता हभ (रजवृङ्ुमार ' अपने घुसरेके 
यर्‌ रिवाहमंदपर्मं ना पर्हैचा 1 "वरराना? को आया हज देख- 

, कर एक सदागन त्रीने शरीर धारी कामदेवे समान नत्रकमार' 
फो द्धि आदि मंगर द्रव्यसि अथं दिया तत्पश्रात्‌ द्रवाजेमे 

` स्थापित किये हुवे अभि. गमित + ्षरावसंपुट ` फो अपने पवते 
फोड्‌ कर्‌ ‹ जंबरुमार ` अति मनोदरताको धारण करुनेवाठे पात्र- 
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ग्रहमं भवञ्च कर गया । वहपिर्‌ उन आदह द्ुपास्यक्ि साथ एक . : 
यखपरूके आसनपर वेठकर ववाह कातुक्क्म दखता रहा । फर . 


फिरनेका हूते आनिपर जनूङ्कमारः को चाराम्‌ बुखायो गया ओर्‌ | 
विधिपूवकं फेरे फिरने खमे, इत सपय वहाका स्यं कुर आरद. 
माद्र पदता था कटी -चियां पग गात्‌ गार्ह दै कय मनोहर . . 
घाजाकी आवाज कानामं पडता है आर कद विवाहरविधि करानेबाटे 
ण्डिताक्ष मुखसे मंत्रध्वाने निकट रहा हे, इस भकारे आनन्दको 
देखकर “ धारिणा ` ओर ˆऋषभदत्त के हृदयम्‌ असीम हषं वदू ` 
रहाथा परन्तु उस वक्त "जव्ङमारः कुड आरद ध्यानम मयरहार- 
हाथा । इस मकार विवाह समप्र हानेपर जच्रकरुमारः को करमाचनः 
म युसंरपक्षसे इतना द्रव्य मिला कि सवे इका करनेपर एक खो- 
संसा पव॑त वन जाय । तत्पशात्‌ आर्गेदी बधुकि साथ गजेवा- 
नेसे जद्मारः अपने घर आगया। घर आकर सपरिवार ज॑बूकमार ` 
 भथम जनन्वर देवक मन्द्रम्‌ नमस्कार करनेको गया पथात्‌ कुख-. 
` देषताञको नमस्कार किया । ^ ऋषमदत्त' ओर ^ धारिणी; नें 
वदे आडम्बरसे जं्रूदरीपके अधिष्टद्‌ देवका पूजन किंया। ` 
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रातके समय जघकुमारका अपनी सियेके साथ विवादं 
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चोर निमित्त प्रमयका आना. 
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द साय आवास गृहम पवेश कर गया, यव्पि “जब्र 
(1 2८ कुमार” के पास्त विकारे देह उपस्थित ई तयापि 
। महाशय "जंबरकमार ' का मन पेसा निथल-दै. कति 
कदाचित्‌ मेश्पर्वत चले परन्तु उम महात्माका मन, लेशमरभी विच- 
लीत न हवे वर्कि.सावपरान तया विरे छ होता जाता रै । इधर 
हसी भरतकषे्रम .चिन्ध्याचर्के समीप जयपुर नामका-एक वा 
भारी नगर है उस नगरमे ~ ' विन्ध्य ` नामा राजा :राञ्य करता 
९,-उस रान दो पुत्र ई निसु. वेदेका नाम -“ प्रभव ओर्‌ 
छटेका-नाम ^ " हे । एक्‌ -दिन जयपुराधिपति ‹ विन्ध्य? रा- 
जनि पने घटे पुत्र परभ ! के : रोनेपर भी; किसी दहसे "अपनेः 
छीरे पुने “भयु ?,को,-राज्यपषटर.दे-देया- । यद्‌ः-वनावि -देसकर्‌ 
ममर फे दिकं करोधापि वल उदी-प्रारे अपाक “मप्र सेः 


६६ ` प््ीष्टष्व, ` च, 
नगरम न रहा गया अत एव वह घरसे निकर पड़ा ओर्‌ कित- ` 
नेएक आदमिर्योफो साय ठेकर्‌ चिन्ध्याद्रिको विषम गुफा्जिं 
जाकर एक गोव बसा. कर रहने र्गा । साथकरे -आदृमिरयोसे नम- 
रोमं डंकि पड्बाता है तथा ओरं भी ट्टना, खत्तोटना, चोरी. 
वरह कायं कराकर अपने जीवनको व्यतीत करता है | एक ` 
दिन किसी आदमीने ‹ प्रभव ` से आर कहा फि “राजग न- 
गर्‌ › मे ! ऋपभदत्त! श्रष्ठिके घर “जबरष्ुमार" के विवाहम आया 
हुमा इतना धन पदा है कि यदि तुमारी सात पीर तक भी वैदी 
खवे तो भी नदीं घुट सकता । यद्‌ सुनकर रमर" उसी रातको 
पांचसो चोरोको साय छेकर राजग्रह नगरमे ना पर्हैचा । रात्रिका _ 
समय रे चोरके टिए तो कष्टनादयी क्या? धाडकीं धादको ठेकर्‌ 
‹प्रभव ` ‹ ऋषभदत्च › श्रेष्ठे घर जा पहुचा जापर जतरकुमार" 
अपनी नवोढा पन्नियाके साय वेड हुजा संसारकी असारताका 
` विचार कर रदाथा 1 (भभव ' के पास दो विद्या वदी भवर 
थीं जिसमे एक ‹ तारोदघ्राटनी ' ओर दुसरी “ अवखापनी ' थी 
अत एवः ‹ भभव ने अपनी ° अचसखापनी › विध्याके मभाव त- 
 अरस्थ.सवै जनोको निद्रा दे दी ओर निभ्लंक दौकर .“जतरक्कमार्‌ " 
के. महटम लाघुसा, परन्तु उस विद्याका वर (जव्रूकमार ' पर 
` असर न करसका,.. क्याके (जनके `पुण्यका सतारा तेन होता ` 
है उनका “हरः मी वार वक्रा नहीं करंसकता । ‹ अवखापनी ' 
वि्ासते निद्रा देकर चोराने गहने उतारने शुरं केयं । घरके अन्दर. ` 
चोर्सका ` हृडकाः इद्‌ पिरे लगा, इस भकारकी कारवाई 
देखकर -.ज॑वरूरुमार निर मनसे बेटा रहा । दुनिया चोर तथा 

` सपे चाहे केसेभो दुव हा परन्तु इनः दोनका राल्ेमं नाम सुनकर ` 
. मसु्योकी छती-यदकः जाती. हे -परनतु इस -मकारकी -कार्वाई 


परि्ेद] जंयृमारका अपनी व्रियेकि साथ विवद, ६७ 


देखकरभी महा पराक्रमी 'जवूहमार ' फे ददयरमे.न तो. प्ोभदी 

७ = , न, र 
हुआ ओर न फोप, वर्क गम्भीर सरसे चोरो यो बोरा कि 
भाई! ये सव मेरे उपर विश्वास करके सोय हुवे द मै इनका 
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. र्खबाला जागता ह अतः मेरे वैडे हुए दुम फिसी वस्तको हां 


नदी सगा, सकते हो । 

उस पुण्यासा "जवार ' का इस प्रकारका वचन सुन- 
कर सवदी चोर पापाणङी मूरतिंके समान स्तन्ध ह गये, यह 
अवस्था देखकर * भमव ' अपने मनम वडा विस्मित दुभा ओर 
चिचारने खगा कि स्तंभन करनेकी तो यद विद्रा आनदी देखी 
यदि यह विद्रा हमको ्चाजाबे तो बहुत टाम दर, यह विचार 
करके भभव! “जबरहमार्‌ से बोरा कि हे महात्मन्‌ ! भ "विन्ध्य! 
राजाकरा पुत्र “भभव ' हं आप यु 'स्तंमनकारिनी ' तथा (मो- 
षकारिनी' ये दो विव्रा देकर उपशेत करो । भरं आप्तो इसके 
वदसे. अवस्रापनी तथा ` (ताछोदूघाटनी "ये दौ विद्या देवा 
है, आप शु अपना मित्र समञ्च कर अवश्य ये तरिवरा दीजिये, 
यद परुनकर " जंबूुमार ' बो कि दे सखे ! भातःकार यद्‌ सव 
ऋद्धि छोडकर तथा इन आर्यो चि्योको भी याग कर यु दीक्षा 
छेनी दै ओर इस वक्त भीं मे भाव यतिके समान ह अत एव 


"हे सखे ! संम्रारकों सागनेवाऊे तथा अपने शसीरपर भी निस- 
, रटनेवाे अकरो हमारी विच्रा्थंति क्या मरयोजन ? यह घन 


कर ° मभव › ने अपनी । अवस्ापनी ” विद्याको संहरण कर तथा 
जबृकृमार ? को नमस्कार कर दाय जोद्कर कदा कि हे महा- 
त्मन्‌} इमलोगमतो इन वस्तुं किष अपने पार्णोको भी 
दयेटीप्र लेकर कर्ते र॑ परन्ठ॒ तुम तो खामाविकः पाप दई 


र्मी तया रति समान. रूपवाली इन नोदा . चिक व्याग 


कर्‌ दीक्षा केनी चाहते सोक्या कारण एन वेचारी न- 
वोद सियापर अटुकपा-करके विषय्रुखका अतुमव करो. ससा- 
रके. सुखभोगकर पछ दाक्राखे तो क्या तुट्‌ कह रोक सकता 
ह १} इस मकां खखको छोडकर तुम दीक्षा ग्रहण करनी चा- 
ते हो यदह कह तमार बुद्धिमत्ता नद्य क्याकि इस विषयजन्य 
सुखरे. छिए तो संसारम पाणी माच्र-भटकते फिरते र आर्‌ तुम्दे 
यहं सुख पव॑करत छुकृतसे पमिखा है यदि अव.या इसपर उपेक्षा 
करदोगे तोः किरं पसा सुख. कहां परापर करसंकोगे १ वदे अ- 
शयकी वात है देखे इस संसारम केसी कती विचित्र घटनाय बनती 
ह एक आदा जिस वस्तुको असार समद कर त्यागकरना ची 
` इता -हे.उपा वस्तुको ` दसरा. आदरमा स्वार सत्रसुकर ग्रहण करनां 
इच्छता'ह । ' जवूङमार › वोखा कि हं सखे १ -प्रिपय्‌ सुख संसा 
रम किपाकर्फछः के समान हैः करिपाकफर, यानम मधुर सौर 
देखने सुन्दर हतां है परन्तु पयं जानेकीरी देरी हे करि जमासि 
भाणाको शाघ्रहा चदा कर देता देः | 
इस पकारके विषयजन्य सुखसे जाचको संख "ती सरसि 
दानेसे भी ` अस्प होता हेः आर दुःख मेरुपवतके ` संमान रोता 
हे .। जसे किः कोई पुरुप जगम भटक रदहाथा कुछ पुन्ययोगसे 
उसकगः नजर -एक साथ जाता इया पडा अत एव ` वंह आदमी 
उस. साथक साय साहा चछ ` पडा, पह साथ चंछतां चरीं 
एकः वदा भयानक अरवा जा पर्हचा; देवयोगसे . उस सार्थका 
-उघ अटवीये परहुचना ओरं उधरसे एक चोराकी धादका अनि 
उस चोरोकी धाड्को. देखकर साथके लोग ठेते भाग गये नेसे 
सकार्‌करा दख मृगाका रख उन्नामन  होजाता ह 1 पूवाक्त पुं 
रष जो अभा सायके साथ हुचाः था वई विचारा-जपने भाणोकों 


्रसत्विद्‌.] जंबृङ्कमारका अपनी ह्वयक साय विवाद. ६९ 


छेकरःएक प्रदीःमारी मयरानक अटीमे ना धूसा । दैवयोगसे 
उसने उस अरननीमे जतिदी मदोन्मत्त ओर क्रोधते छाल वे 
नेतर ;जिसके गजोरव करते हुवे सास्ञात यमराजके समानी एक 
दे भयानक जगदी "दायी ' को देखा, 'हाथी?-को देखतेदी 
सं विचारे आदर्मीके भाणवुस्क हो गये ‹ दायी" भी उस जा- 
दुमीको देखकर अपनी र्डको उग्कर उसके पीठे भागा, वह षु- 
रूप भी ‹ हाथी" को अपने पछि आत्ता देखकर अपनी जान व- 
प्वानिके लिए भागने क्गा क्योकि पाणी मात्रको जीविते स- 
मान अन्य कोई इष्टआघ्रा नरी, इस भकार बह आदमी ५द्‌ 
सम्रान .जमीनपर गकर खाता हया भागा जा रहा ३ ओर पीठे 
हयी" भी.यमसजके. समान उसका ग्रास करनेके किए भाग 
रदा $ै, ईस अवस्यार्म.उस आदमीने घासे दणेसि, आच्छादित 
शकं (कवे "को सामने देखा । “ङ्त " को देखकर उसमे विचारा 
कि यदि .इस ? वे " म गिरजा तो कोई दिनः.जीनातो मिरेगा 
बादर रहनेसे तोःयह्‌ दुष्ट ‹ दायी ' -एक मिरी मेरा श्रास-कर 
-खेगा । "यह्‌. विचार, फए़रफे उसने रीघदी उस + कुवे म शंपापात्त 
-कियाः। उस “हवे ?के;किनारेपर'एक वदा भारी “बदु ,का;जाद्‌ 
या;उस् बद्केः्नकी जई -लताके समानः कुतर .खटकतीभ्थीं अत 
एव वेम पडते समय उस आदुमीके दायमे +वड^कीःजद्‌ सर्ग, 
ष्ठन: नदोको पकडकर्‌ "दं इवेमे यधरेःखटक.गया; 'उस समय ब्‌ 
पूसा'माद्मारोताग्रा-कि; मानो क्रिरसनि।रस्सीसे बोधं कर के 
घटा लय्काया द 1 परीते रदायीनेः आक्र शत्रही उस वेम ्रूद 
-कध्कारई-परन्दु ूढका उस आद्रमीकेः सिरे सादी नरा सा स्प 
इस अत एव उसे उयरयाकपित)करनेके किए" जसपथगहुजा, 
उस आद्प्रानम्नाचा नजर करकःदेखाता क्ुषेके अन्दरः एकभ्वदा 


७० ` ~" 'प्रिषिष्टप्वे, ` “ द, 


भयानक "अजगर यद फाटकर पदा टे मानो उंते खनके टिषदीर्जुद 
-फाड रहा दै, इसके अलावा क्येके अन्दर वदे भयंकर एना जश्न उ- 
ठायेःहुए चार सैः यमराजकरे बाणो. तमान पृंकार कर रषे दै 
श्येके अन्दरफी यदह हात देख कर उस आदमी केना कष्‌ 
उठा अत एव वह्‌ दस मग्ंकर्‌ दृद्यको न देख स उसने नीचे. 
टि दण कर उपर हक्षफी ओरदरेखा तो जिन साला्यको व्र पक्रड्‌ 
क्र टक्‌ रहाया उन्दा सासाह द -मूपक" चटक चरक कार 
श्हे है एक स्याम.वरणका ओर दसस. वेत वर्णका हैः | ईधर्‌ 
हथीन उस आदीको न राप्न.क्रफे करोधान्य दोकर्‌ वद्के छ 
 श्षको टकर मारी । वड्के हृक्षपर एक वदा भारी मधका पृदा. 
गा हा था । उस मधकर पेपर सारी मक्खियां वरटी हुई 
यी; जिस वक्त दृक्षको हायीकीः टकर लगी उस वक्त सधके पूडेका 
सहत पीकर सवदी मक्छियां उड्ने कमी ओर उस आदमीको . 
रुटकता देख चार तरफसे उसके शरीरपर चिपट गहे, वेह विः ` 
चारा. मविखर्याको उडनेमं असमये था स्योकरि उसने -दोंना 
हाथासं जकदकर “ वड्‌ ' के साखाञका पकदा हुजा या आर 
“वे "म रहे हुवे. जो सप तथा. यमराजके समान रह फादे हुवे 
 +अनगर ` उसके गिरनेकी वाट देख रहे ये उनसेभी. उसके-दृदयमं 
भय कुड कम न था | | | 
. . ` इस पक्रारका ` महति ` विपात्तम पडा हुजा या .इतनमहा | 
प्रधके पूडेसे एक मधका चिन्द्‌, उस. आदमीकेः मस्तकपर आकर ` 
पद्‌ . ओर मस्तकसे दकता हुआ उसके यहम. जा गिरा, उस 
मधुविन्द्‌ ! को चाख-कर्‌ भाग्य रितः बह ` आदमी अयन्त आ- ` 
 नन्दःमानने ङ्गा ओर्‌ चारो ओरसे पूर्वोक्त पकारकी जो आप्- 
` त्तियां सिरपर आ रदी थीं उन्द भूर गया । इस कथाका भवर ` 


परिच्छेदः) जंबूुमारफा अपनी ्वियोकि साय विवाद, ७१ 


यद ट फ उस आपत्ति प्रसित. मयुप्यके समान संसारी जीव 
दे 1 उष भयानक अययीके समान यह्‌ सेसार ह, हाथीके' समान 
मृत्यु हे; अजगरे समान योर नरक्‌ है, चार सर्पौके स्मान भयं- 

खदेनेवाषे कोष, मान, माया, छोभ, ये चार कषाय ई, 
चदे दक्षके संमान मयुष्यका आबु है ओर गेत, : कृष्ण, दोर्नो 
मूपकेक्ि समान आबुरूप दृक्नको काटने तत्पर यङ्क ओर्‌ कृष्ण 
दो पक्ष है, मधौ मकिलयेकि समान मुप्यक्रे शरीरम अनेक मका- 
-रकी व्यापियां द जोर मधविन्दूे समान संसारम विषय छख है । 
अध आप विचार .कीनिये इस मकाररे छक कौन बुद्धिमान्‌ 
रण कर सकता है. यदि इस हालत फोर विवयाधंरं जथवा 
देवता उत आदमीको इवेम॑से निकटे तो वैद आदमी निकलना 
चाहे या नदीं ९ 'मभव ' वोट कि एसा कौन मूर्खं दै ' नो आ- 
धत्तिरूप सथरुद्रम इवता हुआ ' जहानक्रे समान उपकारी पुरूपकी 
इच्छा न करे १ यद घुनकर !जवृषुमार ` बोखा तो ,क्षिर तारन 
वरन श्री घुधमा खामीके रोनेपर अपार संसारसागरमे भर क्यो 
र १ "यमव बोला क्रि दे भाई! ` ठमारे मातापितार्ओका 
मारे ऊपर पूर्ण सेद्‌ ह जोर आर्गोदी च्ियांभी ˆ हमारे अनुदक 
डं रेमे लेदी खन्नेको तम क्यो ल्यागते हो! : 
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 मथुरानगसरा ' म॒ कामदूवकां -सेनाके समान्‌ 
कुेरसेना  नामकी एक वेश्यां रहती घी, उस: वेश्याको पद्‌ 
खादी गर्भं हया था 1 एक -दिन उस मर्भकी वेदनासे उसवेर्यष्ते 
अलयन्तः पीडा-होमे : गी अत एव रीघदी दक्डर-वैद्य बुखार 
गरये+उन उावटसने उस वेद्यके पेदको देखकर कटा कर इसे किषीमी ` 
`, अकारका रोग नदीं ह परन्तु इसके ` उदरे युग्म पैदा हुआ हे 
जवतक इस युग्मका जन्प न देगा तवतक क्िसीभी भकारे 
इसकी पीडा द्र नदी देसकती । यद्‌ घुनकर उसकी माता कदे 
ख्गी कि वेदी! इस मभते तुत्ने दुःसह कष्ट भोगना ` पडेगा अत 
सव इस मभंको भेरा देना दीक है जिससे तुञ्े कष न सहन क 
रना पडे ओर्‌ एसे गर्भ॑सेअपनेको पाक्ति मी क्या१ जिससे-दुष्छ 
सहना पडे ओर रूप-रावण्यकी दानि हो । यह्‌ सुन वेश्या वो ` 
माता! मे दुःसद्य वेदना भी संहन करके गभकी रक्षा करू 


परिचद] ` अगरा-नततिः , द्‌ 


परन्तु शे गपा कराना, मंजर नदीः। इस प्रकार कट्‌ कर ग- 

दी वेदनाओंतो सदन करती, हद समय पूणं होनिपर उसने एक 
वहै मनोहर -युग्पकतो जन्म्र दिया, जिसमे एक. लडका ओर दूसरी 
लद्की थी 1 इस युग्मके पेदा दोतेदी उसक्री मात्ताने उ्ते कदा किं 

{यु !.यद युग्म अपल हे शरु प्रमान उलन हुमा दै कर्योकिश्न 
अपल्योने तते मभरम -आनेपर मृलयकरे दस्बानेः तक प्च दिया 
या फिर अव्र जीत हुवे इन यपल्येसि सिवाय दानिके खाम्‌ कु 
न शेगा क्योकि पटे तो ये तेरे स्तरनोका दूध पीकर तेरे योवनको 
इरन कगे ओर योवन दृरन दने वेशया फिसी कामकी नरी, 
वे्याओकरि लिए योवन भार्णोतति भी अधिक रक्षणीय है उत्त एव 
सुरी} हानिकारक इने वर्बोपर सू मोद मत्त कर ओर मलमूत्र 

, समान इनको त्यागं दारी योग्य है) यद सुनकर केश्या बोरी 

६मार्ता! रुम कहती हो सो सत्य ह परन्तु छख विव करो द 
दिन भ इन वर्चोका पाटन पोपन कर टू पयात्‌ हमारी मर्जी 
दोग वेसा किया जायगा, वदी ्ुस्किरते बुत्ाने यह्‌ वात म॑- 
जुर-की, पेया वदी ीतिसे उन. वाररकोफो स्तन्य पान कराती 
दे, ओर रातदिन न्द जपने पा्णोसे भी प्यारे रखती है । इस - 
अकफार.उन वाल्फोकों पाठन होते हे उनकी काटरात्रिके "स~ : 
मान उन्द्रे ग्यार्ौ दिनि आ पर्हुचा, “केदया ' ने “इुवेर्दत्ता” 
नामांङिति दौ अरगूढी बनव ओर उन दोनोकी अंगम .पट- 

। नदीं तत्पथात्‌ एक वदए भारी काष्टाः संदुकः बनवाया, उ 

। संदूकके अन्दर दोनो वर्चोको खुवाःदिया -ओर उनके आसपास 
संदूकमे वहुवेसा थन भरे वड भयतरसे वन्दं करा कंर यषुनाकी 
यारा .वदा दिया. ओर ` “उुवेरतेना ” अपने नयुनंपति अश्रुधारा 
यदातीःहुई घरपर खोट आई क्योकि -“ङ्वेसतेना? ने -यद सव - 


0 4 परिशिष्ट पव, . '. सतव 


अथे. अपन माताकल आग्रहसे कया चा वरनां उसका इच्छ । 
, फें अन्ुचत काये करनेका न. धा । सर्दक जरख्वाराम 


` , इसकं समानं वहता हया परादगकाख समय ^ ज्ोयपुर ' नम्रक -. ५ 


घास पर्चा, देवयोगसे दा साकार स वत यथुनकिः क्रिनरे ` ` 
सान करेको अविं हवे ये, उन्होने उस सदृकका दख कर वक - | 
` स्यः. जर खोल कर्‌ खा तः उसके अन्दर बडेदी .मनोहर् दा ` । 
_ वालक निकरः व साक द्द निरपल ये अते एव इक 
लक्षि ओर रक .लडकेको टेकर खुश! सनात इव अपने अपने .. 
धरे चे गये । उन बाक्पक ह्यथ जा ना्कित य॒द्रिकाय 
थी उन उन्दाक्म ऊुबेरदतं ओर " इवेरदृत। यह्‌ नामिः. 
` ज्ञाति. हेरया याः उन दोनो वारकोकी - पाड्ना पोष्ना षे 
` साह्कार वदेह परयलसे करते च; ईस लिए. वें. वारयाव्र्थाक्प `. 
अतिः क्र्म करके क्रमते योचतावध्याक पराह इवे ओर - 
संसारक स्मे कलछाञाम शप्र मवण होगये । मत्‌ः 
पतान ` उनके योग्यः वरं न देखकर आनन्द उन दोना- . 
` काही परस्पर दिवाह्‌ कर दिया. च्‌ कुवेरं" ओर वेदता , 
अपने समयदो.शवानन्द्‌ व्यतीत करते ६ । एक. (दन शध्यानके 
समय दोनौदी दंपति सारस << र्दे येः उख यक्त ! ङषेर- 
दत्ताः शी एक.सखीने -“ छत्ररद्‌ च ङे हादे. उक्षके नामाक्ति 
द्िकाको उतारे 'छ्वेरदता क दाथम ९.८४ अपने दायमं मान्न 


` - इई अ॒द्रिकाको देख कर क्वेरदत्ता › . सविर्मय षिचारम पड, 


मर्‌ 


` >~ 
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क्याकि. उसकी युष्रिका भा ईसा नमूनेका था `  कुर्बरदत्ता ॥ 
विचारी कि ये इष्कृ वदे प्रयते घडा.गई.ई अर 
किसी विदेश्कोह. वना इर मादस होता द्‌ 1: इन युका 
- ~ एक्सादी आकार अ एकसीही छिपि द -इस एटए इस्त चट 


"परिच्छदम अटंरा नतिः; . ख्प' 


माम सोता ३ क दम दोनो कदीं छदम जन्मे ई गौर हमारा 
 दोर्नाका यदिन-म्ईका संवन्य दोना चाये क्योकि ' इस अपने 
-पति “करुवेरदततं को देख करं मेरे मनं विकार उदयन नदीं होता ` 
ओर, यर देख कर इसके हृदयम भी परनीमाव उत्पन्न नरी देता} . 
नःजानि क्या दैव घटना वनी ह यद कु माम . नहीं .पद्ता,. 
-प्रन्त निश्चय करके दम दोनेमिं भगिनी भादमाव दोना चाद्ये । ` 
भ.तो यदी अहुमान करद ई क्षि. इमारी माता अथवा पिताने 
ममवश शोकर दमारे नामोकित ये शद्धिकायं बनवा द अन्यया. 
एक आकार जर एकी लिपि कभी नदं होसकती । “कुवेरः 
दत्ता ने यह्‌ निरय के वे दोरनोदी भुद्रिकाय “र्द * के , 
दायमे पकद्र दी, “छुयेरदत्त " भी उन एक आकार जीर एकसी 
छिपिवाटी -यद्रिकाओको देखकर चिन्ता पद्‌ गया .परन्छ 
उसने भी अपने नमे पू्ोक्तरी निश्चय किया अत एव-न घ- , 
प्विका्मोको “ङुवेरदंता” को. देकर शौीघदी अपनी माताके पास 
गथा ओर शपथपूर्यक यद प्राक माता ! सल वतार्थो चं हु- 
मरे अंगसे वेदा इवा हमारा पुत्र ई वा गोदल्िया इभा है? 
या मेरे मति-पिताअनि शुनने.लागदिया था तुमने पाटा द १अ- 
यवा कोई अन्य द १ क्योकि. पुत्र क भकारे हेतिदै। जव 
ुवेरदत ! ने . दंस भकार आप्रहपूवक पूछा तत्र उसकी. माताने 
‹सन्दूक "की भाषिते टेकर सवं तान्त कद सनाया “ङ्वेरद्त्तः. ` 
रखा ए. पातत १.जव ठुस्द्‌, यर.माट्म था फि ये-टोना-एक मा- 
तावी इष्नीसे पदा. दै,.फिर जानकर यद्‌ अकृ .करना,उ- ` 
` चितं नदीं या. माता. वोदी पत्र! दम तुमरे सूपसे मोहित . 
दोगये 'टुमारेः खपेण्यके.संटश ‹ कुवरेरदत्ता ? के सित्राय अन्य कोई 
भी कन्यां न देखे-पड़ ओर तेरे सित्राय उसके अदुरूप यमी नरी 


` ७६. । , ` पार्ष्रष्टपचर ` ४ [सत्रा | 


नजर आया इसलिए दयसे युग्धतामं यदह अदुचिद. काय दगया, " 
‹कृवेरदत ' दोला-माता ! तमे यह वडा भारं "अनथका कां 
किया. जो हमारा वहिन-मादईका परस्परः धवा स्वथ कर दिया ~ 
` इसदे.तो हमारी वही माता भरष्ट णा जिसने: जन्म देकर . एटन-:. 
योषन करनेके छिणए असमये .ोकर हमारे भाग्याधरीन करे ह्म. 
°यद्घुना? की - धाराम वहा दिया क्याकि उसने दमसे किसी म- : 
कारकः अकायं नह कशया यादे उस्र अकार्यं कराना पसंद होता. 
त इस भकार “वयुना कमं यार्यं निष्टुर्‌ होकर न वहा देती, उसने. 
अक्रलयं कशनेद्धे हमारे पा्णोका अपहार्दी यच्छ समज्ञा । इसी: 
खद उसये ईय्‌ ` सद्क- म वद्‌ करे जलधाराषरः षह दया. 
क्य्ाक्रि बाष्पं था पने ठकाने यह्‌ पाक्त आता हः फि-जीविः 
तान्परण्‌ श्यां न जाप्वितषकृलयच्त्‌.. । साता वो के ह्‌ पुत्र { ` 
खेद थत करो बिवाहके. तिक्षय तुषारा सखी-पुर्पत्राख अन्यः 
कोई भा अभातक कमं नही हया तुम जभौ भा ` छेत्ताः से. 
यह्‌ इत्तान्तं, कहकर भारई-दहिनका संवंध रक्ो । अन्य कन्या. ; 
आकृ. साथ तुमारा पाणाग्रहणः करा दे । ˆ छवेरदतच ! ने माताक 
कहना मजूर करके " छुवेरदत्ता › से जाकर कह दिया.!के भद्रे: 
चू. वई! दक्षा जर्‌ चतरा ३. जी. तूने अश्र. आर अपनं आक ` 
यार्‌ क्मोसे वचाया: खेर अभीतफ्‌ हमारा तमार. इर नदह वि~ ` 
गदः निय हम्‌ तुम वहिनं ई यहं सव देवक! घटना वनी 
हं अवः तुम अपने घर जाओ ओर्‌ नोः ठम उचित समश्च सोः 
` चरो, + इुवेरदत्त, इस. पकार ^इवेरदत्ता › कोः कहकर. ओर्‌ अपनः 
खरस कुछ कयाणा .रुकर्‌: व्यवहारं करनेके.षए मथुरा नगरम = 
चख गया, वहां 3 जाकर . व्यपारसे ^ कुवेरदत्त › ने -वहुतसा धन: 
` उपाजन.किया-जोर योवनके उचितं अनेकः भकारके सुर्खोकाःअ्‌-ः 


परिच्छद] , अगरा नते; ७७ 
भव करता . हयाः वहांपर अपने समयङ्नो सानन्द्‌ व्यतीत ` 
करता है. एक दिन वां रहनेवारी “इवेरसेना ?` नामकी 
वे्याको .वहुतसरा . धन देकर ‹ङयेरदत्" ने अपनी पत्री घना 
ख्या ओर इमेशा “ ङ्वेरसेना › केदी घरपर रहने रगा, ङवेर- 
दत्तः को “छुवेरसेना › के साय विपयघ्रख मोगते हुये छठ दि- 
नकि: वाद उनको एक एडका पैदा हय । पाटक्गण आप 
भूर्म न पडे.तो यह वदी ‹ छ्वेरसेना " ह जिसङ्गी इसे इसी 
4 दुवेरदच › का जन्म हुया था, संसारी गति वडीदी षिचित्र 
जर वक्र है) इधर “कुेरदत्ता ' ने भी अपनी मात्ताते अपनां 
ृत्तान्त पा, माताने सेदृककी माधषिते अन्त तकका इत्ान्त कहं 
सनाया पसे तरिचित्र अपने चरको सुन कर ' ङुवेरदत्ता" ने 
संवेगो प्राप्त. टोकर असार संसारो दाग दिया ओर जैन- ` 
मतक्री दीक्षा अगीकार कर खी ओर उन दोना अंगृदीरयौको 
शप्त रीतिसे योग्य स्यानपर रवखा । ‹ इवेरदतचा ' दीक्षा प्रण 
करके भवतैनीके साथ रह्‌ कर वाईस परिपहौको सहन करपी हुई ` 
घोर तपस्याय करने उगी, ‹ करुवेरदत्ता " को अनेक भकारङी घोर 
तपस्याय करते हुवे तपरूप तका फलरूप जपि ज्ञान उतपन्न हुजा, 
उस वक्त “छेरदक्ता ! ने अवधि जञानम उपयोग दिथा फि केर 
दत्त.इस यक्त कदां दै ओर उसकी क्या दशा दै । 'ङ्वेरदत्ता "ने . 
अबाध ज्ञानद्वारा “इवेरसेना ' की संगतिते पुत्र सहितः ‹ कुवेर- 
दत्तको मथुरा नगरीमे वास करता देखा परन्तु अकृलयरूप 
काचदुमं कसा . हया देखकर उसके. मने बदा सेद्‌ हभ); 
कृतेरदत्ता › सध्वी शित्िनीएक साध्र्योकों साथ ठेकर्‌“ अपने : 
भृद्‌ (खररद ?-फो बोध .र्रनेके ठिए.उसके -नामाङ्धिव अगरू- 
ठीको छेक “प्रयु नगरी" मे गर अर .उसी + श्रमना ! कै 


७८. . परिरिष्टःप्वः [सातर्वोः; ` 


घर जाकर धभलामपूवक : वसतिकी ` याचना की. “शेरतेना ! नेः: - 
भीं.“ कृवेरदत्ता ` साध्वीकोः भक्तिपूवक नमस्कार करिया ओर कटाः: 
हे आयं { मं प्रथम वरया था परन्तु इस वक्त मःएक पतिका जग. 
कार क्रनेसे कुख्वधुयके समानः हू जर कुख्वधुञाकरे समानहा ~ 
मेरा वेश है इसटिए भ आप छोर्गोको भी कृपापात्र दहं जत्‌ - 
एव आप इस मेरे घरक पासके मकानमे. उतरकर युश अदुग्रहित ः:. 
कसे । ` अवसरो . जाननेवाटी ' छवेरदतच्ाः स्वी - सपरिवार्‌ ` 
+छवेरयेना' की दी इई वसतिं उतर गई ‹ सवेरदता ' वहां रही. - 
दईं अपन समयको स्वाध्याय ध्यानसे व्यतीत करती दे | !छवे- 
रसेना " भी भतिदेन अपने पुतरसे उत्पन्न हुवे उस स्तनंधय पृच्रको ... 
लेकर ‹कुवेरदत्ता" के पास आती है जर वहपिर उष ` वाट्क्को , 
खेटनेके ट्ए छोड देता हे । एक दिन ' कुवेरदत्ता ` ने विचार ` 
किया कि-बुष्येत यो. ययाजन्तुस्तं तथा बोधयेदिति । यह. ` 
विचार करके ' छेरदत्ता उस वारुकको मीठे मीठे शब्दोसि संवो-. 
पित कर्के युरने. र्गी ओर कती है कि दे वालक. : तू मेरा: 
१ भाई ख्गता. हैः २पु्र.ल्गता दं; २ देवरः गताः ४. 
भतीना कगता ह, ५ चाचा ख्गता दै. ओर्‌ तू मेरा ६ पोताभा. 
खगता ह; इसतरह तेरे साय मेरा. &  रिस्तौका संवंध रै आरः 
 जोतेरापितांदे वहमेराभी पिता, मेरा र्भाईभी डे, ३. 
दादाभा छ्गता इ) छ पतिमांदहतादह्‌; मेरा प पुच्रमादहोताःहं 
ओर ६ श्रां `खगता हे 1 इन दनातोका संवेध; तेरे पिताके 
 साय-भी है जर्‌ ६ दी नाते तेरी-मातास्तेभी गते दै;:कर्योक्रिनो 
तेरो माता हेःवहं मेरी भीःशःमाता ठगती दै मेरी २ दोदी भीक 
गत्ता) द.भवा-ना ख्गती दै, पुचरकी ४ खीभीःखती दे: साख 
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खगत. है.ओरः £ सोकनःमीः लगरी है 1 इससे नारक! भक्यरं 


परिच्छेद. अगा नाति; ७९: 


सरे .माता-पित्के तथाः तेरे साथे मेरा अटारदे नार्तोका संशय, 
डत कर्यो-रोता. दे भली. पकारसे ,चेलः। ; अव्रथिनना्को, पारण 
करनेवाी द्ुसाध्बी ‹ वेरदत्ता ' जिस. वक्त. उस वारकंकों सि- 
खाती ह पूर्वोक्त अगरह' नति "वता रदीथी उस यक्त ' छुयेरदच 
भी कदं पास रद्य हुआ सुन रहा या | उक्षे यह्‌ चुनकर यड 
स्थम हुजए सोर साध्वीके पास आकर वोदा , कि दे आर्य! 
इस भकारे परस्पर असंवद्ध वाक्य क्यो बोरी दो १ इससे, 
सुक्षे चदा आश्चयं होता हे, मैन. सापघरु-साध्वी भाणान्त कष्ट आते, 
"परभी असत्य भाषण नदीं करे ओर , तम यहः असेवद्ध तथा अ- 
सल्य बाक्य गोर रदी हो इसे म वडादी विस्मित होता द । 
यद्‌ घन कर साध्वी “पुतरेरदत्ता वोटी किं भै असल 
मापण नदीं फरती ह सच शुचदी यद वारक मेरा भाई छता . 
करयोकिःमेरी ओर इसकी मादा-एकदी है ओर .पुञ इस छि 
कती, ह कि यद मेरे पतिक वीरयते पेदा हुआ दै ओर पतिका 
माई होनेसे "यद मेरादेवर भी देवाह ओर मेरे भार्का चद्‌ 
पत्र दे, इस, किए, मेरा भतीना भी मेरी माताकरे पतिका छोरा 
भाई. ठोनेसे.यहं मेरा चाचा,भी, दोवा दै ओर मेरी सौकनके 
पुका पुत्र हेनिते मेरा पोता भी -दोता है । अव-रदी इसके पि 
नायी बात्त-नो इसका पिता,हे; वद मेर भाई.दोता रै. क्योकि 
इम.दोरनाकति जन्म देनेवाल जनगीःएकदी.दे - ओर. -इसङराः पिता 
मसे पितामभी दोता दहै क्योकि द्री : रः मेरी" याचाका वष 
पति देः ओर यद मेरे चाच्ताकाःपरिता 'लगता टे, स्तःचिप्‌् इते 
अप्रता पित्तामदेः(दादा)+की साथर त्रिवारं छः 
वषःमी खा था इछ हिष्ट परूमेराः पतिम 'दोत्ता ३ 11 मरः 
` संपनकां ङ्त उत्पन्न नेसे वह मेरा पुत्रभी दोतादेःनीर 


० ` ` परिशिष्ट पव. ` [सतर्क ~ ` 
अरे देवर्का बह. पिता है इस ठिषए य उसे अपना वशर भी 
कहती दह !-इस वाख्कका जो माता दं वह मेरा भी माता गती `. 

हे क्योकि मेरा भी जन्म उसीकी शिते हुआ दै । मेरे चाचाकर "` 
वह्‌ माता क्गती ह इस किए मेरी पितामहा (दादा) ख्गती है 1: 
ओर गेरी सारवी पति हयनेसे वद मेरी भावाभांगतीदै-} 
मेरी सौकनके पुचकरी पती होनेते वह मेरा युवु भा दतां ट्‌} ` 
मरे पतिकी माता टोनेते चद मेरो साद्धभी निस्सदेहदं यर ` 
मेरे पतिकी वह्‌ दसरीःख्ी दै इ दिष्‌ मेर सकन भी खगत ` 

र. ‹ कुवेश्दत्ता " ने “दुवेरद्त ` को इस प्रकार अटारट नार्तेका ` 
स्वं समश्चा कर्‌ उसके नामाड्भिति ओगुटी “ ङुवेरदत्त' के सामने 
कैक दी, ` छ्वेरदत्त " उस ओगरूठीको देख क्र अपना सव टचान्त 
 यसेव सथल गथा ओर सेद सनये पथात्ताप करने कनः, वेर ` 
दत्त" के वोधे संवेगको पाप्न होकर जेनमतकी दीक्षा ग्रहण की. 
र्‌ दुस्तप तपस्याय करक. काटकर्‌ -सखगका देवागनाथाका अ~. ` 
तिथि जाहुजा गर !ङ्ेरसेना ` नेमी भराविकात्रत. अंगीकार. ` 
कर छिया, स्वी “कुवेर त्ता › सपरिवार अपनी पवतेनीके पास. 
न्व गई 1 संसारम इत भकार नो प्राणी चीकने कमेरूप वंध- 
नासि वधे हुवे हं उन्दी मूढं जनाकी छक्ति श्जत्तके समान बन्धु . 
उदधि होती है संसारम न तो कोद किसीका वंधुरीहे ओर न 

. कोई श्च, सारीरी दनि अपने अपने खार्थको रोती है 4 इख ` 
छिए हे भयव ! जो खयं वंधुजेति रहित है ओर अन्य ज्नोको वं~ ` 

= भुओआं तथा वंधनांसेः युक्त करानेवारे एसे क्षमा भ्रमण: (साघु) 

रोगंरै.वेदी हीः सचे बन्धुः हं उनके सिवाय अन्य सभी. नाम मात्- ` 
कहा. वन्धु हं 1: प्रभवः बोला ये सबही. बात सय हे परन्तु श्वतिम 


२५५ 


कहा कि-~ ; :. 


परिच्छद. अरा नति, ८९ 


.अपुन्य गतिर्नास्ति खगे नैवे च नेव च । 
तस्मात्र यख. षट पाद्धम समाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 
`! इस छिए्‌ दे सखे ! दुर्गतिम पठते हुए अपने मातापिता- 

अका उद्धार करलेके छिए पक्र पुत्र पैदा करो, पीछे ठमास 
` संयम छेना सार्बक रोसकता है कर्योक्रि शुतिकार यद्‌ भी फुर 
मति द फि-पितियो यान्तिनरफेऽवश्यं संतानवर्जिताः । 

जवृह्कमार' वोदा ` दे भभव { पुत्रस पिताक्रा सृद्र्वि 
होती ह यद केवल मोदी दै, इसमे सलका ठेश भी नदी, इस 
वाततको अलय कराने सार्थवाह " मदेशरदत्त' का हन्त कि- 
चारिये । -तामटिप्त नामा नगरमे "सदेषरतः नामका एक 
व्यवदारी रुदता था, उसके पिताक्रा नाम सश्र था, जिस भकार 
अनेक नदियां सषुद्रम जाती ह तभी उसे पानीप दनि न्दी रोती 
उती प्रकार दस सुद्र नामा व्यद्हारीफै यदां भी अनेक जगदसे 
यनफी आमदनी णी परन्तु, उसके दृदयमे संतोपको कभी भी 
स्थान नं परिखा था ओर अनेक पक्ारके माया भपंच करने 
दी दक्षा बहुला ' नामी उसकी पनी यी । “महेषवर्दत्त 
का पिता.“ समुद्र" जोभाकृष्ट मरे उसी देशम “पीप ' पने उ- 
रन्न हुमा) ' सुद्र ' फे मरनेपर उसकी पतीं "बहुला! भी उसके 
पियोगसे आवचध्थानरूप अम्नमें परतंमताक्रो पाप्त दोकर उक्ती 
नगरमे “दनी (जातिया) पने वेदा हुई । "महे्वरदत्त' की 
रृदिणीका नाम गगाद्धिला)या, 'गाङ्गिखा ! को अपने रूपका 
वडा धर्मंड रता या विक इस ग॒मरमे बह अपने पिको भी श 
न गिनती थी । “पहेषरदत्त  ' गाला फो वदी रीरा ओर 
सती समस्ता था ¡ अपने श्वमुर तया साग! फे मरजानेपर 
(गाद्धिलाः फो धरका सर्वाधिकार मित गया । "पत्ति-पती "` 


< ` परिशिष्ट पव, ` ` [सत्त . 
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धुरे विचार अभी "गाङ्गिला"केन देये, इस दिए "गा. 

ङ्खा ' एसी  खज्छन्द चारिणी रोग नेसे जग्म रहनेवादी. 
शमी खेच्छापू्ेक विचरती दे, करयाक्ति एकान्त स्थानम रदनेव्ादय - 
अक्रेटी स्वीका कवत सतीव पट सकता हे । ( गाह्किल ` किस्राः 
एक जारपुरपकं साथ -यथच्छ जर्‌ जव कथी ' सदेन्वरदत्त ' कः 
बाहर जाता है तव उख अपने जारपुरपके साथ ययेच्छ क्रादा ` 
करती दहे परन्त्‌ लोकम यदह कहावत हं फि-सों दिनं चोरके आर : 
युक दिन साधका.। ध 
| एक्‌ दिन भाद्गिलाः जव अपने. जारपुरुपके साय अपने च्र-. 
रपे यथेच्छ करडा कर रदा थां तव देवयोगसे अकस्मात बाहः . 
रसे “पष्वरद त दरवाजेपर आ! पर्हैचा । 'देन्वरदत्तः के( देखके - 
.साङ्िखा ? तथा जारपुरूषके पाण सुस दी. गये, उक्त वक्त 
उन्‌ दोनोकी वदद ` प्रैचित्र दशा दरद थी, दोनाका शसरः. 


९2, न 


-यर्थरा रहा या, दानक. जघाय्‌ काप रदा था केश विखरे हवे. 
ये, वघ भी ररीरपर एकी था वहमा-रेस्रा कि जिसे अपने. 
पूणं शरीरो न ठक सक, सरार कोपनेसे पाच करीं रखते थे ` 
- उर्‌ कहा पडता या । इस पकर ठव छिचार्‌ दन्‌ कान्दगि ` 
दे रये, देखी द्याम ( महेष्वरदत्त ने जकर शीघही उस जार. 
` पुरूषको. राछ्के समानः केसे पकड छिया. जर जार करनेका 
उसे यथाथ फल खगताने छ्गा । “महेशवरदत्त ' ते निद्य दोकर 
उसे. एेलाः मारना शर “किया नेसे. कसा. मायके. मारे जरं 
 -जमानपर. खाडकर उसे. पीरछसे एेसा-मसर(- क नेसे “कुम्हार ? 
 “ यदे वनानेकं मिद्यको मखर्ता दे; विशेषः क्या कहा. जवे. ^पहे- 
` ` ऋरदत्त' ने उस गाङ्गा "के जास्को - अधमरा करकः: खेद 
:. द्दिया क्याकि इन्सानको चोरपर भी वेसा कोपनरीं-आताःजेसा 
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प्रि-जारप्रुप.पे आता. दे! जारपुरुप यदहामि अपने भाणेरू 
लेकर भागा परन्तु माः मरे. उसका दम कर्पर आ गया था 
इम टिप ब्रह योदीदी दुगीपर जाकर जमीनपर पटं गया, उढ- 
नेये। अस्य दुभा हुआ जमीनपर तदफुता दुभा मनमे विचा 
रताद फ धिकारदै भूमे पसे निधित फे करनेवालेक) एतत. 
यद्‌ फट सीटनाद योग्ये था यदिम रस रोहकरे कदनं आकर 
ङ्म यति निन्दित फमेफो न कसतातेो युम कौन कहनेवाला था 
मौर मेरौ यह दृशषादी वय होती, अच्छा यह मेरे कि फर्मकाही 
ते फट मिन्या £ । इत प्रकार विचार करता दु गृत्युफो भाप 
सोकर अपेद वयम्‌ 'गाद्भिखा' की किमे पूतरपने उदन्त टमा ! 
नय मासकरे वाद "गाद्धिनया" ने पुत्रको जन्म प्रमा) पूरका धूल 
देखफर ° मदेष्यदत्त ' उने नारे उत्पन्ने हु पु्रफठो ` अपनाघ् 
मानता दुभा ब्दा आनन्दित दात्रा दं गौर "गारिलाःकोजों 
पु्रलीका दोष खाया उति भी पृत्के मोध्मे भूल गपा जीर 
पटे सीद उपे ृश्रीला समदने रगा । अपनी पत्रक जारे जीये 
पूरक खिता हुजा 'दवे्रदतः वदा सुश्री होता ईं भोर भने 
मर्य सपान पूतरहे एमे अपनी तीस सगाकर रखना १ । 
ष्क दिन ` मोश्वष्दत' फे रिष्ठा भाद्‌ था) दरस कलिम्‌ 
सदष्वरदुन' न श्रद्ध मासि पनिद इन्टति एकः महीव. 
(यसा) सेगयाया, रैर. यद्य परीव मेगप्राया गयाजो प्र: 
दष्वर्दूयः श्चा पिना "सषुद्रदसः न्यो दथ-मरके प्रसीप वना 
सा, द्र पीप मागे -गदध्र-रपका पोप पकाया गया मौर 
कटुके पय जनेन उदु सानन्द स्वया । (मदस्दसश्मे, भी 
पदा रुकरीम्‌ स्तन. {त्पा. जोर नोदय.रा्ति अयने पूर भू-- 
सदं मी. श्प एयम्‌ दम पामह् गिर दन खमा) , एस्‌ पतः 
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< महेन्वरदत्त" अपने मनरमे यह समदताया करि मेरेता दुनि्ेमिं 
कोरे ही खी होमा इस प्रकार खुशी मनाता हया नारसे उन्न 
इवे. उस पुत्रकं सद्पका मस्ति {खाता हे । इधर ' महेन्वरदत्त ः 
क्री माता जो दलकपट कर्नेसे मरके तिया हुईं था व्ह भी 
मासक इच्छते ` गहापर आपह । "मदेशवरदतच्त"नेभी उक्ष 
` +कुतिया को आ देखकर स्मांखमदहीपका अस्यां उक्षे 
आगे फकः दीः 1: अपने पतिके जाव महापकां ` दह्ियको खातीः 
मरे खुशीके पेषी पड खाता थां ` जेसी. रातके समय मंद. 
यवनसे .दीपककां शिखा इर्त" ॥ 
: ` .-जिप्त वृक्त यहं स्व वनाववन रहा या उस वक्त देवयो- 
मसे मास क्षपणक पारने भिक्षाके खि एक महनि अभ्यागत व- 
यर आ पधार । नेनघुनियांका यह उरू होता द किं जव वे कीं 
ओ ओर कितीके भां घरपर जाकर प्रक्षा ग्रहण. करते दं तव वें 
अपने ज्ञा नमे उपयोग देते दै ओर द्रव्य, सेच, कार, भाव देखकर ` 
योग्य भिक्चा ग्रहण करते दै । इस छिएउस महायुनिने उपयोग 
. देकर अपने अतिशय ज्ञानवलसे उनका सवे टत्तान्त जान खया 
`. ओर सोचने खमे कि देखो इस संसारंकी केस विचित्र गति टै जो यह ` 
« महे्वरदत्त अपने पताका मांस अपने. छुको . गोदर्मे वेटाकर 
खवा रदा. दे ओर अपने पतिक अध्थियां गतो हदे यह ^कु- 
तिया करसं मकार .आनन्द्‌ मना रहा हे । ग! धिकार हे इस 
अचार संसारको जिसम रहकर पाणी ` मोदके ख॒ होकर - अनन्त 
अङ्गर््योको करते है, इस भकार संसारकां असाताकों विचारते 
द्वे वे.मदातां भिक्षा न ठेकर वहांसें पीडे खोट पये । उन महा- 
. ` त्मा्ौको अपने चरर आये ची. जाते देखकर " महेन्वरदत्त ` 
' उठकर शीघं -महात्माके पीर दौदा ` ओर ' उकरे पास ` जाकर 
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मक्तिपू्ववः नमस्कार कर दाय :जोद्के वोदा भगवन!" सवे प्रक 
रकी.साप्नग्री देनिपर मेरे: धर्मे. चप भिक्षा न चकर पीठे खीर 
चे इसका क्या कारण १ मेने कोट आपकी अङ्गा भीःनेदी की. 
ओर ना भं आपक्रा अभक्त द| मदात्मा वोटे-भा ! केवर माति 
देखकर मँ इस ,मकानते पी नदी छोटा किन्त, जौर भीं 
सुमे बदा ,आधर्य। हुदै, जव मदेष्वरदत्तने उनसे आय- 
क्रा. कारण प्रा तो महात्माने-उसके ` पिताफे जीव मर्हीष 
था उसकी माताके जीव तियाकी सवे-कथा कट्‌ सुनाई । 
उस आशयजनक्र कथाको ब्रुनकर' “ मदेश्वरदत्त ' वोलटा- 
भदा दस्र बातक्रा प्रय क्रिसतर हो १ महात्मा वोके यदि 
प्रत्यय करना है तो इस इततीसे-पूखो, हमारे वापश्न दवाया 
हुआ - धन -तमारे घर्मे वतत्रेगी : । महात्माके कदनेसे जवर उस 
मदे्वरदत्तने छृत्तीसे पूय तो -बह इतिय पृं .दटाती दुई मरे- 
श्वरदत्तके-्रमे जा , सीः, ओर; जदांपर्‌ उसके पतिने धन -गाढए़ 
दुभा या उस स्यानको 'यपने पनि खोदने र्गी, जव खोदनेः 
शयोदत्ते बषसे  वदु्तसा थन : निकला ` तो ‹ मरेश्वरदत्त › कों उस 
चातका परलय दोगा अततत एव उसने संसारकी' विचिय रचना 
जानकर वहुत्तपा धन अ्यीजर्नोफो दान देकर संसारसागरसे 
त्ारनेवाटी दीका ग्रहण कराली 1 इसलिये हे प्रभव यदि पुत्र- 
सेदयी पितक्री सद्शति रोती दो तो भन्बरदततक दते दवे -उसङे 
पिता सघुदरक्रा यट -दश्चाक्या दता 
सयुर जवृकृमासते बोटी-खामिन्‌!. यदः काम क्तेः 
टु आप (रक ' नामा-कृपकके समान `पीते. प्ात्ताप.करगेः 
यमरा 'प्रुसीम" नागे नगरे थनधान्याप्रिसे समृद्धः यक्त नाः 
पकार रटता था, यह तरिचारा सदा ही कंगनी कोदरा सेतम'नो- 
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कर्‌ःउससेही अपना गुजरान किया करता याः एक दिन वषा समय 
आनिपर (ककर ! ते. अपने खेतको साफ करफेउसम कंगना-कोद्रा 
वो दिया, वर्षपाका पानी वषनेपर्‌ करंगनी -जोरःकोद्रासे खेत एक~. 
दम छदछदा उग ओर येदेदी दिनम चेत सवजीते पेता शो- 
मने चगो किं मानो चेतकी भूमिनेः टे वश्कीं सादी वहनी हो | ` 
इस प्रकार चेतकी लोभा देखकर “वक ` वडादी खुशी रोता दै । 
` , एक : दिनः कृषक कुक कायंवश्च अपने खननकि गषिमे 
सयां, खजर्नने उसका वडा खागत क्रिया ` ओर. उसके ` खानेके. ` 
चिषए गुड डालकर मीदी सेदी पकवाई । गुडवादी मीरी रोय ` 
खाकर ' कृषक › वडदी. पसनन हुया ओर उनसे कहने खगा 
भाई तुमारा जीवन. तो कदे आनन्दसे व्यतीत दता दे, जो. ` 
कार सुधाक समान भोजन खानेमे आति है,.-दम तो हमेशा कंगणी 
तथा कोदरा” खाकरदी समय व्यतीत कसते दँ. तुमरे भोजनं सा 
देवताई .भोजन तो हमने खम भीः कमी.नदीं देखा 1 आन महा 
` पुण्यक योगसे यह्‌ मोजन तुमारे यहां खानेको मिटा हे। मखा यह 
तो वताय यह -सुधाक्रे समान भोजन ` फस -पकारसे वनता है! 
ओर इसके वनानेको वस्तुयं कदांपर . मिरूती द १ खजनानि 
` कहा; :“दुवे › के पानीसे खेतको सिचित कर्के अन्य घानन्योकेःसः 
` मोन गेह वोये. जाते द ` ओर पकनानेषर .अन्य चेतीकेदी समान 
- . तेभी .काट चिये जाते द -उन गेहओंक्ो चकीमं पिसवानेसे-आद 
होजातां हे उस असे इस भकारके मंड परकाये जातेः: ओर 
जो इनः मोड मिष्ट ३ -वंह ईस भकार वनता है): पूर्वोक्त थ- 
करसे सेतत साफ-करके दषु इख) बोरा जाता है ओर थोदेः थोदे 
| दिनीम -अरबहृररा ङयक पानी सिचित किया जाता है ज 
चह `पूण -ृद्धिको भप्त होता हेः तव उसको कारके यन्मे. पीलः 
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छर उसका रस निकारते ६, उस.रपको ` पकनिसे गुड वनता 
ङ्क । इत भकार गुख्के मोर्ोकी निप्पत्ति समदयकर ओर बदीसेदी 
मेद तथा ` दष्क वीज केकर शीघ्र अपने चरर आया ` ओर 
उतम जाकर कंगणीते भरे दवे चतक काटने खमा । 'वक'कीं 
यद्‌ वेष्टा देखकर उसके पुन बो दे तात ! आप यद्‌ क्या अ- 
सुधित कार्य करने खे अधकवे सेतक्रो काठते दो दशपंच 
दिनम पकजानप्र काश जायगा ते परिष दोनेसे धान भप्त 
दोसे आर इस यक्त काटनेसे तता यह घ।सक्रे समान पर्जा- 
केटी काम अवेगा, दमएरी यजीवक।.पिलङट आरट दोजापगी । 
वक" घो दे पुत्रो! इस मिरस कंगणी कोदरासे अव मन 
उदूविच्र.ोगया ह इपर छिए इसको काटे इस खतम इष्ठ तया 
ओह ोर्गा ओर ऽसते दन्द छुधापके समान भोजन करार्डगा । 
पुत्र ब्ीद्ध~द तात } अल्प दिनामद्य यह चत परकनवादय 
2इसचिषए्‌ आप छपा कर . थद दिन उदर ' नाभ क्योकि यद 
तो-कंगणी पराय पकी. हुईं दै केवर पौच-सात रोनकीदी देगी 
दे" दस्पकी हु सेतीका सलानाद करके. इक 1, तया गेहूकी 
याज्ञा करनी यदे तो देसी टै कि जैसे गोदे वालकको छोद- 
छर पेटी आषा करनी, किसने देखा ३.३ ओर गे. यमे 
या नही परन्तु कंगणी ता मलक्षदी ` पष्ठी हुई ` दायते जातीं दै, 
इख मकार अनेक परदे समन्ननि परभी “वक "ने अपने) प्रो 
टना कानपरं न धरा ओर ! दक्षु तया गेरि लोम यकर 
व्यासक्त सपान उस फंगणीके खेतयो सफय सफा करी दाला । चः 
ने उस 'कंगणीको कारके खतम इल चन्टाकर उस -खेतको पेमा 
नेना दिया जैसा कसती" ठदनेवालका-अखाद्‌ 1 अव दत्रः 
समीपम :धक' ने षकः कुवा स्रोदना यर करिणा; उत्त केषेफो सेोषते 
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खोदते वहुतसेदी दिन व्यतीत 'दोगये. परन्तु बन्ध्या घ्रे स्त- ` 
नसः धके समान उससे. एकमभी पानी विन्दु न निकल ` 
पानीकाः तो कहना क्या परन्तु कौचद्‌ तक्नी नद परपु ` 
जव चरेमेसे पारी न निका तव इध ओर गहूकी तकया 
च्या इस प्रक्रार माप्त हुव -घान्यका नष करके वह्‌ -वक्' दायं . 
आदता रह गया । इसी प्रकार दे सखाभिन्‌ ! आपसी भ्र हये :.. 
सी धन, सुखकोल्यागक्षर अधिककी इच्छ करदे हये परन्तु वाद्‌ . 
सक्छ आप भी-उसः “वक्र ' के संसानः पश्चात्ताप करोमे । ॥ 
घुनकर अस्पकर्मीं ' जेवूकुमार ' युस्कराकर योखा, दे . 
भोली -सयुद्रधी !- य. काक्केः समान तिपर्येपरे छुन्य नीद) 
जैसे कि नमदा. नदीके किनारे विन्ध्याचर्की अयमं यृथाप्रि- 
गते एक वडा . भारो हाथी रहता णा, युदावस्यामे वह अपने ~ 
दन्तः चत्तासे बद्‌ वड्‌ टक्षाका ताड इता था ओर्‌ उसके भयस ` 
उस अटवामं अन्य-क्रिसी दाथ्रोका पवेत न रोता था, खच्छन्दताः 
` पूवक अटवी विचरता .हुजा वड आनन्दसे अपने समयको व्य- 
तीत कंरताः था इस रकार सुखमय योवनको व्यतीत करके जीण 
चके समान हद्धावस्थाको भाप हया, अय दर्षौपर दन्ताघात कर्‌- 
नेसे असमथ हुजा, यत एव अवं सके पत्तेदी खाकर उदर पूरी ` 
करता हैः परन्तु-उन : मुके : पर्चासे पुराने वेके . समान उसका .. 
येट कहास सरना. था, इसलिए वह विचाय क्षाम कहीं रहकर्‌ . 
अपने दिन : वताता दै, उचेसे नीचे ओर नीचेसे उंचे जनेम 
असम्ःरोकर थोदेदीः भदेश विचरता है १, 
| एकः दिन वहःवृदा-दाथा विषम भदेशसेः नीचेःउतरःरदाःथा; 
` देवयोगसे-उसका पवःफिसलःगयाः- । - दुवंखः होनेसे वहः; अपने ` 
शरीरकोःन -सिभारः सकाःयत्त एव-पवंतके एक शिखरकेः सप्रान ` 


यरिष्टेद्‌) अगस नति. ८९ 


जमीनपर गिर्‌ पडा, उग्नेको असमर्थ होकर भूख-प्यासादिकी 
दस्छद वेदना्ओंो सहन करता इभा काटधमेकों पाष दुमा । 
अव राके समय गीदद्‌ आदि बनचर जानपर्येने उसे गदाकी 
तरफ खाना शुरु कर दिया ओर खाते खाति उन्दने उसकी गु- 
दाकोःएक्र द्रवाजेके समान वना द्विया । अव उस दरषाजेके 
अन्दरमे अनेक भकारके जानवर पवेश कफे उसके पेटका मांस 
खति र ओर अपना अपना पेट भरके निकट जाते ई । इस भ- 
कार रोजके सोन जंगल्के अनेक जानवर उसे अपना रसोई खाना 
समङ्क बह पेट भरति ह ओर पेट भरनेपर्‌ अलमस्त होकर जं- 
गरम धमते , दिनके समय फौवे भी वहुतसे घहां आकर अपना 
चेद भरते शे ओर फितने एक तो . उन्मेस उस करिकिखेवरयो 
देखकर चचक रेखा पनाति द नसे श्राद्धके माप्त हनेपर द्विज 
लोग अपनी भूरछोपर ताव देते ह । अन्य कौचे अपना पेट भर 
जनेपर समी उड जाते ये परन्ह.एक कौवा एेसा मांस रोरपी 
याकि बद्‌ सारा, दिनभर मांस खाता हुयाभी ठप्तन होकर 
रातक्रो. भी उस करिक्लेवसमेदी रदनाता था । रातद्धिन काम 
चुणके समान अधिकाधिक उप्त करिकलेवरफो खाता खाता वह 
दायीके दय ` तक वर्च गया । अव बह शु्रादमार जो गीदद्‌ 
आदर बनचर जानवररोने भद्वीके समान वना दिया या, ग्रीप्मरुके 
भयेड यूरयके तापते मूककर संशयित शेने रगा, योदेदी दिनोके 
वाद वह शुदरद्वार तापसे सा मिट गया करिः निस्मे युचि 
भवेश्मीनहे स्के ) अव वद्‌ कौवा वद्‌ फिये करष्यिमे स- 
पके समान उस निरुदधद्रार फरिकलेवस्मे ` अन्द्रटी रहता दै 

वर्पाशतुके अनिषर पानीके भवादसे वद्‌ करिकलेवर नर्मदा नदीकी 
यायु ना पुचा 1 न्दा ' फी वेगवाली तरगेसि मरित हुभा 
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दा ओोदेदी समयं मदातागरमं ना पड़ा । एानीक तरेगक्रि 
ज्रकोचेये वह्‌ करिकटेवरका गुद्रार कठ नप होकर खुर गया, - . 
रास्ता मिखनेसे चद: ‹ कोवा ` वादृर निकला आर देता द ती <. 
चासो तर्फ कोरलोतक जख्द्री जर देख पडता दै । केवल उस दा 
ीका ` कलेवरदी नावङरे समान जल्प्र तर रहा दे किसी तफ ~: 
भौ. तट लजर्‌ नरी आता । यद दवय देखकर किक दस्र दास ` 
उड .गये, घने "दिनसे उडनेका अभ्यास्नं दानिसेः अव बह ` 
ताकात नरदीथी.क्षि जो दक्ञ-वीस कोचतक्र उड्कर ना-.' 
सके तथापि सादस कफे वदसे उद्‌) इ दुरतक. उद्‌- -. 
कर गया परन्तु दृरतक तट नजर न अनिते पेद अकर्‌ _ 
उसा तरतं हव करषटवरपर्‌ कंठ गयाः इसा प्रकार कदू 
फ सदस करे उड़ा परन्तु सफख्ता न घप्र करके वह . 
आ वेठता ह । अव गुदाद्रार खुख्नेपर दार्थाका केवर -पानीसे 
भरने खगा, इच दरक वाद पाना भर जानेसे भारा दोनेके कारण 
वह करिकखेवर सुद्रम इव गया जर उस कलेवरफे इव जा- ` 
नेषर. उस विचारे कोवेने भी. निराश्रित दाकर अपने भाणाका ` ` 
त्याग कर दिखा । ` हाथीके.कठेवरके समान संसारम धियां द; 
संसार्‌ पहास्ागर दे ओर्‌. कोतरेकेः समान विषयवासनारूप सूकरे ` 
` कषेवरम आसक्त हुजा इजा यह्‌ सांसारिक जव द 1 इस दिषु. ` 
म. तुमारे विषय रगवान होकर उस केोतवेके समान संसारसागः 
नम्‌. इवना- नदा; चाहता । त ४ 
दश्री" वोटी-खाभिन्‌ ! :आप. द्मःसागकर : वानरके 
नसमरान अदन्त पथात्तापको प्राप्न _दत्रागेः।: एक अटवीम्‌ एक 
` चेलरःओर.वानरी रदति-ये, -उन दोनों परस्पर वदाः-अघुरागः 
` श्यः जतः एत. निद विरद वलित रहत्‌; धे । जव-उनकेो भूख": 


परिच्चेद.] अटारा नाते; ९ 


गती थीं तव दोना सायदी फरल खत्ति ये ओर रन्नादि भारोदण 
भी सायदी क्रिया कसते ये । उर ययी एक वदा भारो ता 
न्छाव था, उस तारायके किनारे प वतका प्न या, उत नीरा 
यद वदा भार मभाव थाक जो उस चके रतप चदेकर्‌ 
पथु उस तीर्र्मे छाल मारे तो वट देब्रुमारके समान रूपक 
श्रारण करनेवाला मुप्य दोजाता या ओर उस पति वना 
दुभा मङुप्य फिरते खाद मारे तौ वहः अपने अस] सपमे 
आजाता या । दैवयोगसे एक दिन वद वानर~-बानरीं करीड। कसे 
डे उती नीर्यकी ओर जा निकटे दोनदार खाभा्रिकटी बान 
-रमे उपर वैते एततपर्‌ चदकर तामे दंपापात क्रिया, तादश 
सीकर परभावरते ग्द बानर पदतेदी देवकुमाफे समान सयवा 
मदप्य चने गया । 
यद्‌ दातं देखकर वानरीने भी रसे इपापत्त पिया 
खीर बह भी देवानाके समान सूपबाटी स्री हेग, उत्त सची 
-भूत्को प्न करके उस नररनने ते मेमपूपरक आलिद्चन श्रिया 
ओर्‌ उसः निजन नमं रधकर सानन्द अपने समयक्रो व्यतीनं 
करने ले, परन्ट जय करिपीको इख साभ द्रोता है तव उमे खोम 
मी जिद वदता हे 1 एक दिन.वे सी-पुरप आनन्दसे कदा 
चर्‌ ब्देशे । "परय योरा परिये ! जिस प्रकार दम! बानर 
मनुप्य त्रन गये दं वैसे पिर क्रमेत देयता यने, क्योकि प 
र्‌ः मद्य जन्मफेः तो गृसेकराअनरुमय कर छियां .यव देर 
अर्दपि युषो मनमेव. करना -चाश्ि ओर देवता -घनना ययु 
` ह दमार्‌ प्रपदादेः कयाक्ि जव एकः दफाःदप्तःतीर्यमं पदनमे 
सथृगःमनुप्य एोगयेनो दयार पद्नेते चवघ्यदीं मरूप्यसे देयता 
श्यन्ये+ यद. मुनवस दी वोरी-स्यापिन. ! यति सोम्‌ श्ना 
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अच्छा नरी, जो कु इरे रिया टै उतेदी संतोचपूवैक मोगना . 
उचितःै, क्योकि असंतोपी पुरुप व्यानके लोभम आकर अपने... 
मूको भी खो वेव्ता है । इस हए अपनेको म॒द्ुन्यव शुखं 
किसी भकारकी वटि नदीं हे). अव यथिक्‌ छोम करना यह्‌ दीक. 
नदीं 1 इस मकार दीक निपेथ करनेषर्‌ भी वह नव युका पुख्य, 
न रह सकरा, . देवलकी इच्छति पूर्वोक्त तीथ फिरते क्ंपापात 
किया । दम पटे कह आये द क्ति उस वीथका यह पभाव.या... 
क्केजो पसे मुप्यपनेको भप्त हज सये बह यदि परते दपा. 
पात करे तो अपे असी खरूपर्म. आजाता या । इसलिए वंह 
मुष पदतेदी अपने असली स्वरूप वानरपनेको भा हेगया. ओर 
अपनी वेसी दश्चा देखकर वडा पथाताप करने टमा परन्तु अव. , 
कर क््यास्कताथा । उस द्वीको भी फिरसे पडनेके छिए व~. 
तदी शतारे किये परन्तु वह कव पठने छग थी । अव वह्‌ वा- .' 
नर पशुत्तिसे अपने जीवनको व्यतीत करता है ओर. वह वि- . 
, योगिनी छन्दसी विचारी अकेखी जग्म वनषटत्तिसे अपने समयक .. 
च्यतीत करती है । एक दिन वह्‌ सुन्दरी गंमकी मिद्रीका तिकः 
खगाकर ठताके समान. केशको खोकर केतकीके पुर्पाकां यु- ` 
. कुट धारणकर ओर नलिनाीकी नारका हार गेम पहरके एक. ` 
टक्षके नीचे बेटी यी `} देवयोग .उस्मय उस जंगम. राजुरूक ` 
इसेकार खरे फर रहे ये, - उन्हाने अपसराक समान रूपवाद्छए 
उस सुन्दरीकमे . उस निजेन: वनम : देखके वदाः आचयः माना 
ओर विचारने लगे कि. क्या ये जगकी . अधिष्टात्री दवी दहै. 
या ` कोई `देवाङ्कना. इस अरन्यमं क्रीडा. करनेको आई है? इस ` 
पकार साश्रयं उन राजपुरषनि उस सुन्दरीके पास : जाकर उ~ ` 
सका. एत्तान्त पुछा, उन राजपुर्षोको देखकर उस विचारी डरती. ` 
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सीने इछ अपन।-इत्तान्त संक्षपसे कट्‌. छुनाया 1. राजपुरूपाने 
उस स॒न्द्सको पद्‌ षया ओर अपने नगरम सेजाकर राजाक्रो ' 
सप दिया । उस खुन्दरीके सूपो देखकर राजा एकदम मोदित 
हयेगया अत एव्र उसे अपनी पटरानी वना ठी, क्योकि राजक्रे 
सर अन्तेऽसमरं देसी रूपवती खी न थौ । अव्‌ वह अमूर्यषस्या सा-- 
जपत्री अपने समयको सानन्द व्यतीत करती हे। इधर उस बान. 
रको भी जगल फिरते द्वे फिसी भरमदारी'ने पकड चिया 
अर उत अनेक भकारः व्यादि इख सिखाया । उस चानरको 
गव गेवे नचाकर “मदर ` अपने जीवनको व्यतीत करता - 
हे 1 दैवयोम एक दिन वद “दारी उप्त वानरको चेकर उसी 
राजसम चखा गया, नहदांपर वद्‌ बानरपन्नी सन्दरी राजपनी 
, वनके बैठी थी । दरी" ने वानरस नाच कराना युर कराया 
` परन्तु राजाके अथौसनये वी हई अपनी पूं रिया देखकर 
वानर नाचता ह्या येद्‌ दोगया ओर उसकी ओंखेर्मेसे पाण्य 
अश्चु प्न खणे । ` भदूसर ' ने बहुत्तदा ताडना तजना का -परन्तु 
वद्‌ ब्धे त्युं न दुआ । इस भकार रुदन करते हुवे वानरको उस ` 
सृन्दरीने केन सिय! ओर तचार करने ख्गी क्षि ओदो यह 
तो बही वानर दे जिसके साय मृ पूव्रजन्म वत्त.अरण्यमे क्रीडा 
किया करती थी, अदो ! अष इस धिचारेकी क्या देका दोग । 
यद्‌ अपनी इस दुदेशाफो तथा मेरी उन्नत दशको .देख ओर ` 
मेरे नियेध करनेपर्‌ भी उप्त तारावम्‌ दृसरे दफेफे पतनको याद 
करके रोता दै, भरा चत्र सनेम क्या वन सकता दे १। रानीनः 
उदके एकान्तम उक्त यानरको समहञाया ओर कदा फिदेष्पे! 
निस वक्त जेसा समय यवि जीवको वैसादी समवापूर्वक भोगा 
चाहिये, अव पर्ात्ताप करनेसे इर नदीं दोसकता, अवर तो गे 


९४ परिरिष्ठप्व.  , (सत्वो ` 


पडा दोर वनानादी प्देमा । ईस मकार यपनी पूप भियाके वचनको 
छनकर्‌ वहे बानर क्षिर्‌ दल करते लगा, वह घटना देखकर राजे. 
मनम वडा आथय हय क्रि नी इस मकार (सदाराः क्.ता- 
दना. तनाय. करतेषर्‌ भी रद्य नाचा उस वानर्को इस रानीनेः 
क्या यंन दुना दिया जिससे यह. सेता हुजा दद्‌ दयेगया यर्‌ ` 
फिरसे नाचने लगा ।. राजते पृछनेपर रानीने अपना पूर ह~ 
दान्त सव कह छनाया ओर राना-रानी युखसे सय प्रिनाने. 
खगे । इसरिषए दे खामिन्‌! आपी माप्न हुवेः विषय संदंधि . 
दुखक्तो . लागे उस वानरके समान  पथात्ताप करये । । 
‹ जंदूङकमारः वोखा-दे पद्य्री ! चै अगारकारक्के स~ ` 
मान. दिषयरूप पानीका प्यासा नरी हः क्रिसी पङ्‌ देशम. 
(कोयटे करनेचाछा). एक आदमी रहत या | एक दिन ` 
ग्रीप्मत॒मं चह पीनेके लिए वहूत सारा पानी लेकर अङ्कार्‌ कर- 
नके लिए एर्‌ वदी भयानक अवीरे गया ओर्‌ पहं जक्ररख- 
सने वदी मारी मदी चदाई परन्तु श्रीप्मतकरे प्रू्यका. भर्चड तापर. 
पडता था ओर इछ भष्टीका ताप छना इष्छिए उसके चरी दाद 
उबर समान मरसीने पवेश कर दिखा, प्यार खनने उस पानीश्ने. 
पाना शरं छया परन्त्‌ प्यार यर्‌ भी अशिक वहती गद्‌ । धर धीरे 
सव पानां पायाः गया. परन्तु. उत्करे चरोरमं ठेवा दाह. घुस गया ` 
ज्रिःज्या.ज्या पानी पीया त्यां स्यो. अधिकटी प्यास ङगती महः! 
पानां पासमः न रदनेसेः चहं ` विचारा ' अंगारकारक ›. पवरने 
ल्गाक्वोकि वहां दर द्र तक कहीं भी पानीका ठिकाना नयाः 
इस ः छिए प्यास; अल्यन्त ठपित होकर: यदासेः भागः निकला. । 
प्यासके.मारे-माणःकंरं ` जये हवे : है, सरीर व्रीप्मतकः ताप्रतेः 
तपा. हुआ हे अतं एवः वहं ` वोख्नेसेभीः अत्तपथेःह जा हे |: इसः 


परिच्छेदः] अलसा नति. द्ष््‌ 


दाख्ते पानीकी इच्छति भागता हुया ला.रदद । दैवयोग 
रातिम एक वदी सवन छायावाखा सदकारका दृक्ष या, उप 
सरकारी स्र ठायाको देखकर "बह तचारा यका दुभा दि 
आम लेनेके दिष्‌ वदाप्‌ वैद गया, रक्षका शीतर पचन रगनेसे 
उते कृ चान्त दुई जोर ङ्क निद्रा भी जम्‌, निद्रा जतनिपर उसमे 
एक खद्र देखा, उत खमन उस (अंमारकः(र्क ? ने चापी °ता- 
खरः इवे आदि सर्व जटाचय पी क्यि परन्तु उसकी ठति 
न हुई, सेद परर उस्ने एकः पुराना छवा देखा, उस सेड 
पानीं नरु जनिसे उसमं अय केवक कीच शेप रदा या 
उ्मेते पानी रेनेफे छिए अषमर्थं होकर उस दीचदको जीमसे 
चाटने खगा । भद्रा विचार करो करि निने पानीतने संपूण भरे 
द्ये वापी सद्गते पीलिया वद्‌ कथ इस कीच पा- 
जीसे तृप्त दोसकता ई ?। 
उप 'अगारकारक के समान यदं संसारी जीव दे यर 
चापी ' तदरागाद्धके जके समान, खगौदि यख स्तने, जो 
जीवखगाद्रि सखेति मी यष्घ न. हुमा वरद्‌ जीव कीचर घ 
मान मवुप्य जन्म संपि चछुखसि: कदापि वह्त नऱ देसङवा । 
इषद्िप्‌ षे "पदयतौ !: दया अग्र व्या करी. '। सत्रारकी 
विलिमरताद्मा विचार फर 1 
, “पद्मतेना  योटा-खामिन.! सव जीव संताप कर्मापि 
अर कमक असुमारटीः चख दुःज/पति टं 1 दसदिर्‌ यापर स~ 
नेपपृ्र सपार यृखमोगो जर .थनेक पकारवी युक्तिया देगी 
रहने दो ` करादि सेमा पर्नफ जीद नियर्मकः पेसे धने 
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शरदनगरमं “देवदत्त ' नामका एक सुनार (सोनी) 
रदता या, 'दवददिचः नमा उसका या, द्वी 
चरित्राम वडा दक्षा अर्‌ स्पछात्रण्य संपन्ना "टु ` 
गडा ?. नामका. उस देवरिचकरा पां था | एक. 
दिन वह. ' दु्गिंखा ` अच्छे आभूपण तया वद्र पदृश्के कामदेवके ` 
काणक समान अपनं  ताक्षण कटाक्नासं युग पुरुपके पनोभावक्रे . 
भेदन करता दुई नदः स्वान कृरनेके छिषएु परस निकल 1 (दु- . 
गिला" ने शाघ्रदी उस नदा तट थमिको अदङ्रत फिया ओर्‌ . 
सलान करनक किष ररारसे धारे धारे वञ्च उतारने ख्या | काम- 
द्वकं दुग भराय्क-समान अपने स्तन द्रयका दिखाता हुई उसने 
अपन ˆ कृचुक ? की उतारा, उस कंचुक तथा उत्तरायको अपना ` 
सखाको समपण करके. ओर एक वारीक चस्ते अपने श्रीरको 
आच्छादेत करफे मरांरुके समान नदामे तरने खगा 1 तरगिणाने 
भा अपना ठ्वी वा तर्गरूपां यनाओंसे चिरकार्से मखं 
इई साक समानं सवग्रसे आङगन करिया ) ‹दुगिंखा › सान 
` करता इद्‌ ` एसा माप्त दाता थो जसे :खयमू रमण सयुद्रम 
, ुरागना दए ।; नदाम सान .करंते समय ' दुगेखा ` नद्‌ तटपर. ` 


२८९२६. ~ह~ 
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परिक. | नूपुर पठिता. ९७ 
-ूमनेबि नगरे युवा पुरपोकी जर तीक्षण; कटाक्ष भी फक्त 
जाती यी } पानीसे भीजे हवे बारीक एक धसे उसका सवाग 
देख. पदता था,.. दूसरे कामकी. चेष्टां करसीः जाती यी फिर फ 
इनादी क्याः था । 'दुरिखा " जव इस भकार जस्करादा कर रद्य 
यी उस समय नदी तटपर एक दुःशील युवा पुरप धूम शदाया 
जर वह "दुर्गाः की ये सव चेषर्य भटी. भांति देख रदा.या 
अत एव्र वह सुवा पुरुप न रद सका, दाव छगाकर यों वोरा 
दे. यह्‌ नदी ओर नर्दीकि निकट ति" इच तेरेसे पूरते द ` 
कितने. मकार्ते सान क्रिया है न ? यद सुनकर ^दर्भिलाः 
वटी इस, नदीका कल्याण दरो -जौर न्दी भिकरटवतिं शक्त चिः 
रफार 'तक ृद्धिको माप्त ह ओर. ठम्दारे नेते" स्नान 'पूने- 
वालके सपीहितिको मे प्रण कर्दगी | "दुर्गिखा'फे व्यंग भरे 
चचेनको .छनफर यद युवा पुरुष अपने मतम वदा हित हुभा 
ओर, जख देर तक ट्कटेकी . खगाकर उसकी ओरं देखता रदा 
भृनदी मन विचारे रगा-कि यंःकौन रे १ ओर इसका मकानः 
, कहां होगा १ इसके साय किस मकार मेरी बातचीत  दोस्तकतीः 
१1 इस भकारः उसे मनम संकरे विकटप रोमे.खो ! ऽस न- 
दीफे पासंदी एक-दो वेरीफे शक्त ये बहांपर वडुतसे छोटे पे 
छट वेर. खनिके लिए. फिर रदे ये, उस.युवा पुरुपने.“ दुगि 
का, परता निकारनेकरे छिए उन छदुकोकतो देखकर ` एक उपायः 
तिकाला, .उन. रुढकोङ़. पा जाकर शट-प्थर आदिमे वेरीके). 
वहुत्से वेर तोद ड; .उन वेर्न पे खड्फे वदी: सुदीते .उग 
उराक्षर खाने खो, इस `उकतरमं उस युवा पुरपने -उन "ऊक 
रौ कि रद नदी, छान फलेवाटी दीः कोन १-ओरं इतका) 
पर कहां दै; ३े.खद्के बोरे क्या.ठमेःइसे नदी जानते १ यह- 


९८. ` परिशिष्ठ पर,  : [जाक 
तो (देवदत्त ' सुनार ख्ड्केको घी है ओर भाद गर्टक्रि पाप. 
इसका घर है अभी थोददी दिन हृते इसका तिवाह्‌ हज दे इसके . 
विवाहके समय तों वदी धूमधाम हुई थो । यद सुनकर वह युवा पु 
रुष कु ओर भी उनके छिए वेर्‌ तोदके अपनेः रस्ते पड़ा 
गेखा" भी खानक्रीदाको खछोडके हृदयम उछ पुरषका ध्यान. ` 
करती हु अपने. मक्रानपरं चटी गयी परन्तु मन उसका "उत्त 
युवा पुरुपरमेदी रदा । इधर वह्‌ ^ नव युवक भी. अपने घर्‌ जाकर . 
सतिन इसी बुना उषेदीप खगा रहता दै कि किंस दिन, किस: 
रातको ओर किस जगद्‌ उस छन्दरीके साथ मेरा मिखप दो 1. 
“ दुमिलाः के भी हयम रतदिन यदी चवपुटी ल्ग रद्द क्कि. 
कोनसा समय हो १ जिस समय उस (नव युवक ' के साथ समा- ` 
यम होवे । इस प्रकार आशाखताकरो वहाते हुवे उन दोर्नोको 
 बहुतसा समय व्यतीत होगया, एक दिन एक बु ‹ तापसनीः ` 
उस युवा पुरुषे घरपर भिक्षा ठेनेके लिए आई, उस जोगनको ` 
देख नव युवकने विचारा फ यदि हमार कायसिद्धि हेस्करेतो ` 
इस जोगनते दोसकती हे वरना यर कोट उपाय नदीं सञ्लता 1 
`यद्‌ समञ्चकर उस “ बुहिया जोगन ` को बहुतसा खानपान दिया 
आर कहा †कि माई मेर कुर काय हे ओर बह काय तेरे दोने- 
वाखा है यदि उस कायको करेगी तो. कायके. दोनेपर तञ अच्छी 
-तरह-खुश्ष.करूगा, . यह कहकर उस नव ॒युवकने अपना कायं ` 
निवेदन कर दिया ओर कटा कि मेरे. ऊपर उस सखीका बडाःअ- 
चराग हे.इस लिए तू. वहांपर ना ओर 'उस्षसे यद्‌ खवर ख. किं ` 
उसका विचार जसे मिटनेका ह या-नरी ! ओरहे तो कहंपर 
 पमिखना होस्कता हे १.ओर किस. दिन! । “जोगन. सीचरिनि ओर ॥ 
दूती -कमे .करनेम- वड (नपुणःथी अत चव वह्‌ उस ` कायेको अः ` 
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गकार करके ‹ दु्गिला" के मंकानपर भिक्षे वहानेसे "मई ओर 
का किदे भद्रे! रेसा गुणवान तया कामदेवे समान रूपवान 
नव .युवफ पुरुप-मिखना वडा-दुखम है, जवसे तुञरे उसने नदीपर्‌ 
देखा है तवते उसे क्षणमर मी कर नही दती ओर रावदिन 
तरेदी -नामकी रटना रखता है इस छिए चू उसके साय कीदा 
करके अपने नव योनको सफ कर । जव उस दूरतीनि °दर्गिा” 
के भकानप्र जाकर एेसा कदा उ. वक्त ¶दुर्मिंखा ` अपने वर्क 
रतन रमज रदी थी, इस छिए्‌ उसके हाय कटे होरदे ये । 
उप्र बुदिया जोगनका कयन सुनकर "दुिंखा ' उस संकेतके 
समद गर ओर अपने मनका भाव छिपाकर कड शन्दोति.उसका 
तिरस्कार करती हई वोी-अरी इखमी क्या आज तूने भाँग 
ई दे? जो तू इस्त रकार असंबद्ध ओर अश्रोतन्य वाक्य बोल 
रदी दै१.क्यातूने हमे इल्या सी समन्ना हुये १ जातेरी चैर दे 
-तो यदसि नदी निकट जा तेरे दोनसेदी महा पाप रख्गता.दे 
संमापणङी तो कयादी च्या 1. इस प्रकार तिरस्कारं करके ‹दु- 
-मिाने उप्त “जोगन्न' को :अपने घरे निकाल दिया ओर 
"जति समयःउसकी  रपीठपर स्यादीति भरा हु दाथ .मारा+स्या- 
खसे भरं हवे दाये पारनेका आश्य न समन्नकर. वद्‌,“ नोगन " 
-करोधर्मे भरी हुई उत दुःकी पुरपके पास यई ओर कहनेःखगी 
अरे पायाद तूने -नादक् उस .विचारी ` स्त्ीको क्यो; बदनाम ` 
किया ३१ तू तों कता या बद्‌ मेरे उपरःरागवाली,हे परन्तु बद्‌ 
तो तेरा नाम-लेनेसेदी. दार्ये गोर; नाती रै वदम्तो चर्दी 
शीलाः तया 'कुखीना- माट्म होती दै,\उस सुद्ीटाङे विपय ग्रा 
दूती ' कमः काम नदी याकता, -युतरेःउसने कठोर बिर्चनोस 
तिरस्कारपूैकं अपने. मंकानसे बादर निकार दिया ओरे-चच्दे 


१०० परिशिष्ट प्व, . - [म््र, ` 
समय उसने कोधयै जाकर स्याहीसे भरे हे हायकी मेरी कमर ` 
"परं. वदे, जोरसे एक चपेट ठ्गाई । यह्‌ कहकर (तापा! ने ` 
अपनी पीठपर "दुगि? कौ मारी हुई चपेट दिखाई । उस. च- 
येम स्याहीते भरी हृदं पाचों यगि स्प्ट माद्य हेती थी, 
इस लिए उस युका. पुरूपने “ दुगिखा ' के यश्षयके समन्न दिया : 
कि उसने सुते कृष्णपंचमीकरे दिन मिटनेका संकेत दिवादै।. 
इत संकेते माद्धम होता कि वह्‌ पदी चतुरहः ठैवोकेः 

संही उसने किस भकार अपने भाद्कों लिपाक्र्‌ सश्र पंचमीका 
संकेत दिया । इत तरह ` उसकी चतुरईकी पंसा करता हया 
एवच्च छगा अद्ध ! अभातन्चःभा उरस छुन्दराक मलद्रम वद्धः: 
भारी अंतराय द्य दे ` उसने दिनक्ा संकेत तो दिया परन्ुः 
किसी देतु स्थानका सेकेत न देसकी; उच छिषएु अभी तक भा. 
, कायं अधुरा रहा 1 . यह्‌ विचारके फिर उसी तापसीसे कहने 
 ठगा-करि). मई तरू उसका आश्य नदीं समद्वी वह्‌ मेरे उपर 
गुण मरमवराङी दै, तू उसकी गाडी शपतास्पे कड खयाङ मत कर्‌ 
म॑. तञ्च वहुतसा धन दगा तरू. मेरा माथना. खीकार करके. एकं . 
` दफे फिर उसके मकानप्र जा ओर पववत भाथेना कर ! योगनः 

 वोली-अरे भूढ.{ ` क्या अपने. मनको नाहक भट्काता है ? तेरी 
 कायसिद्धि वदी दुरम दे शञ्े मेनकरं फिरसे क्या उस व्रिचारा 
 सतीके चित्तको संतप्र करत दे वहतो तेरा-नामतक म्री 
जनानदी चाहता : जर. तू उसके उपर रट हरहा दै. एसा : 
` जग्रह. मेरा फिरसे. जानाः ठीक नदी, यह ` सुनकर -वह्‌ युका 
“युरुषः” बोखा-माई ! चाहे जो हो - परन्तु - मेरी परायना खीकार्‌ ` 
` ` करनीदी पडेगी । तापसी. बोरी-लो चेर फिर जाती दहं परन्ड : 
-अयसिद्धिमं तो निःसदेह सदेह दे पर वहांपर मेरा तिरस्कार हनम 


1. 
परिच्छेद] . ` नूमुर पंडिता.' १०१ 
संदेह नकष, यह ककर ' जोगन ' शीघही ‹दुगिंला † के मकान- 
प्र गयी. जर्‌ वहां-जाक्र ठि वचनोंसे बोली कि हेभद्रे 
अपनी सपान वया ओर कामदेवके समान रूपवाले उस युवा 

सुरुषको अङ्गीकार करे अपने योवनको सफर कर्‌ 
५ दर्गिला ! ने उस्र जोगनकां यह कथन घुनकर ओर अ- 
पने ` भावको छिपाकर पूरमेवत तिरस्कारपूदक कुधितके समान 
रोकर उस वुद्धिया “जोगन ' को गेसे पकद्के अपने घरफे पा- 
सकी अद्ोकवादीमेे निकार दिया ओर्‌ क्रोम जकर वोरी- 
जोगन ! याद रखना यदि फिर मेरे मक्षानपर आई तो तुङ्े जा- 
नसे मरवा उैगी । जोगन इप्तं भकारके तिरस्कारो सहनं 
करती हूर ओर मरि शमे अपने रद्को नीचा किये हवे व 
दाते सुपुपाती निकर गद ओर शीघ्री उस दुःशीर पुरुपके 
मकानपर जाकर त्रञ्ाकर्‌ वोटी-आग ठगो तुमारे अदुरागम 
. ओर शरमं पदों तेरा यन, इतनी तो कमाई भी नदीं हुई जित- 
नेका ठंहगा फट गया, आजतक मेरा किसने भी इतना तिर- 
स्कार न फिया था, जितना तुमारे निमित्तसे इस ्योडने फिया दै । 
‹जोगन ? को गस्सेम आई इर देखकर वद ‹युवक ` बोखा-माई 
` माफ क्रजोहुमासो हया चष्टे द्वा गाद ठे, परन्त॒ 
जो ङुछ. नवत बीती दै सो शान्िपूर्वक छना 1 "जोगन वोी- 
नाई क्या उसने तो भक्षे जातेदी गरदनसे पक्के अपने घरकी 
` अश्षोक्वादीके वीचमसे निकाल द्या ओर बेदेदी कठोर वच- 
नसे मेर तिरस्कार क्रिया 1 अ दरगिज्‌ भी भ वदां न जाईगी । 
इस बातको सुनके उस नव युके विचारा कि यादे अकोक- 
चादीमेसे निकारी है तो निश्चय उस धीमतीने  स्यानका ` संकेत 
दिया हे .वह्‌ श्न छृष्णपंचमीके दिन उसी अोकवारदीमे मिर्गी 


१०२  परिक्िष्टप्व. .-. ` --[आ्व्बोः. 
पजसमैते इस बुदिपाको निकाखा है । वैर अव कायतिद्धि. ते. 
निःसंदेह होगी, पंचगीका दिन नली अवरे तों ठीक दो, इछ. : 
अनं दक्‌ (जगन स बांखा-पद्‌! जा हुजासा-हया क्रंसाक्र 
सामने वात न करना, ( नोगन ` खची ठेकर अपने रस्ते पडी + . 
` ष्णपंचमीका दिनि अनेपर वदी लुशषी मनाता हुभा वह चुवक' ` 
रात पड्नेषर अपरम उसकी अशोकवादीकी ओर्‌ चला । इस वक्त 
दर्भा उस बादीरमं रात पदतेदी आ वटी ओर्‌. दरवाजे. : 
ओर स्कर्कीः लगाकर -उस पुरुषकी पतिक्षा कर रदी है. इतने-. 
गही वह्‌ दुरुप भां सामनेसे चोरके समान चला आ रहा द । उत्त 
ुरुषको देखके ‹ दु्गिला ' रोमांच हग. ओर देसी चिर उदी . 
जैसे, सारी रतकी बुरश्षायी हुई (कपलिनी ' .भातःका्छने सूयक ` 
दशनसे चि जाती हे । उस “युवकः ने भी अपनी दोना शना . ` 
उटाकर उस्न अपनी शाणप्यारीको स्वगतसे आिङ्कन किया, -जा- 
जतकः ये ही-पुरष एक चित्तवाङे ये परन्तु शरीरसे भिन्न ये,. 
आज इनका शरीर भी एक्र-रोगया है 1 इस भक्रार उन्हेनि निः 
 रभय होकर खेच्छापूत्ैक क्रीदा. की ओर अपने वियोग संवंधि ` 
{ख घुखकी कार्ते. करते हे राचिक्ष दो पहर व्यतीत करदे. । ` 

| पूवेसा अधंकार नरी रहा, चंद्रमा अपनी समस्त किरर्गोको ` 
` -छेकर गगनम आचहाः गर्‌ तारे भी अपनी नयी. २ -दुतिसेःउसको 
सहायता देररे.दै ओरं पवन भी सुखकारीःगन्द्‌ मन्द चर रहा 
` ड चदरमाकी शीतंरुता किसकेःचित्तको भदित नदीं करती. १ ओरं 
फेर कामाजनाका तो कहनादां -क्या ` परन्तुः-्रिथोगके : स~ . 
सयं यह चद्रमाकी चान्तिदायक-र्चोदनी. उनको: अभिकरेः समानः 
- ` आप्चरण.करतीः यी परन्तु वहत दिनम आजं वंह दुःलंमव समय 
` रदोगया हे गोरं खखमय स्मय भांु-हुजा है 1: आनन्देप्वकं 


धरिष्डेद्‌ः] नूपुर -पटिताम. १०६्‌ & 


अपने, चिर्कारके विरद दुःखक्नो दूर कर यथेच्छ मनोमिराष . 
पूर्णं किंया 1 जव वे दोर्नो काम संभोगके श्रमे यक गये तथे 

उ ऽचद्रमाःकी शीतर चौदनी तथा मन्द्‌ पवन रुगनेसे 
ङु निद्रा यग. । देवयोग जिस वक्त पे गरेमे हाय ले ओर 
-एक दाथ सिरके नीचे दिये तथा एक दृसरेकी जोगरपर्‌ जामिः 
चष्राये सो रहे थे उस वक्तं "देवदत" फो जंगठ जानेकी दानत - 
सेगई अत एव वह अपनी चार पासे .उठकर ओर पानीका 
डोरा भरे उसी " अन्नोक्वादी ' म पर्ुचा जदांपर “दुभिख 
ओर उसका जारपुरुष सोये षटं ये । - 


"देवदत्त ' उन दोनाको उस अवस्थामे देखकर चकितं दो 
गया ओर्‌ त्रिचारने लगा किं धिकार हो इस ख्या * प्स्ुषा 
को जो निर्छज्न होकर परपुरपके साय सो रदी टै। देवेदचः 
पृण तया उस जार्‌ पुरुपको पंन न सका अत एव वद्‌ निश्चय ` 
करनेफे छिए फिर अपने यसम गथा परन्तु वरां जाकर देखा 
तो उसका पुत्र "देवदिन्न' तो सोरदा है ओर “दुभिखा! का 
"पतां नर्ह¡ । ° देवदत्त ने निश्रय कर छिया कि यह्‌ योह अ 
वश्य पुटी है, देखो कैसी निस्भय दोकर परपरुपके सायं 
दुराचरण कर रदा दे आर देखनम केसी सशीख "माम टेती 
देः] अव पुत्रो किस ' तरद निवय' करा कि यह्‌ असती टै 1 
इस. वक्त यह सथन निद्राम सो रदी. यदि च इसके "पवसे चू 
शुर निका ट ओर्‌ भातः्काटं नध, उस्‌ नुपुरको अपने 
पु्रफो'दिखा$गा तव वद मेरे कथनैको सद्य मान ख्या यदे पि- 
चाकर उने चोरके मोन शीरि “दुर्गिला कँ पयसे “नर 
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श्र परिरि्टपव, ` [अर्व : 


विक्ाङ छिया ओर्‌ निकाककर परपर खाटः मया} भाव समच.- 
जनको निद्र मीः. अस्यदी अती दे, जिच वक्त दुगा" केः. 
पवसे “देवदच? “नूपुर निकाले ठे मया उस वक्त उसकी 
आख खु गद्‌. आर उसने अपने सुर्‌ दवदत्त कां पान "ठया. 
अत एवं उसने शीघ्री अपने नारको जगाया यर्‌ वोखा हम द 
नोक सेते हषे येय सरा देख गया दै ओर वह मेरे पवसे, वरु- ` 
सुरः भी निकालकर छे गया, अव्‌ तुम अपने घर्‌ चदे नायो मातः- 
का मेरे पर्‌ वई आपत्ति गनेवाटा. टै, तमत्र वने उतनी सह्यः ` 
यता देना । या कहकर जार पुरुक्को ता सक्कद्‌ छया आर्‌. 
आपं अपने पतिका जय्य जाकर सो गयां ओरं ओोडाही दर्‌ ` 
चाद गदादिमनकर उसका निद्रा उदा द यर योटखा खामाोनार { . 
यद्य तां वदा गरमा ठ्गवा हे चख ` अशोकवाईामं चख्फे सोष च: 
वहां वडा ठंडा पवन चख्ता हेमा! ` .. ॥ 
~ ° दृवादेन् › चछाचार्से विख्कु अनभिज्ञ या इस चषि. 
छक कथनको पेेप मान देता था । ‹देवदिन्न› ^ दुमिखा 
के कट्नेसं अशोकवाडम. वहांपरदी जाकर सौ गया, जहांपर अभा 
` याड दर्‌ पदर ` कगखा ` आर उसके ' जारपुरष " को देवदत्तन, 
सोते हुवे देखा या } ` ' देबदिन्न ' को. -अशोकवादीः का शीतर 
पवन छगनेसे शाघदी निद्रा आग्ई्‌ क्योकि अघुद्रमनवालाको मायः; 
जदह नाद्‌ जाना्त्ता ₹ । इछ. दरक वाद्‌ पतिक  जगाकर ` 
वड्‌ अपज्ञोस भरं हुवे वचनासे बाला-स्वामिन्‌ ! यह क्या कोद. 
` आपके ऊुखका आचार दे १ जिसे म मुखसे कहती इती हइ भां षर 
ग्रात्ता ह, अभा म्‌ तुम्हार साय-जारगन करके-सोरदा.या,. व. 
भारा प्ता यहां आक्र मेरे पाकसे नूपुर निकार छे गया; अन्य 
समय.भा पुत्रका चीका हायर टगानाउचित नदीं । भला -पतिकेः 


-परिच्छेद.] नूपुर पंडिता, शत्य 


-साय सोते हे समयङ्गी तों बातदी.क्या ? यह कितनी धृशताकती 
वात &ै युते कहते हुवे भी खज्नां आती दै परन्त उन ठेसा नीच 
-कर्मं करते हुवे भी ठल्ना न आई १ 

“देवदरिन्न ' वोखा-यद तो वदा अनुचित काम इया, 

क्यो युदक अक्षर मारौ ग है, भातःकाल दोनेप्र भै पिताक 
-अच्छीतरह धमकाडेगा रसा कार्यं करना तो सर्वैथा अयोम्य है 1 
“दुला ' बोरी इसमे सवदा क्या काम ह ! रेते अदुचित 
कार्यम तरतरी उपका देना चादि । “देवदिन्न ' बोखा यद स- 
मय ठपक्रा देनेका न है तू निःसंदेह रह मँ अवद्य तेरे पक्षे ह 
ओर तेरे सामनेदी मातःकार पिताको अशिपपू्वक उर्लोभां दुगा । 
‹दुरमिखा ' षोरी-स्वामिन्‌ ! जैसा इस समय वो रे हो वैमादी 
-मतःकाल करना, ‹ दुगा ' ने इस भकार अपने रेवको छि 
पाकर, पचारे वुदके मायेःकठंकर. रख दिया. । देखो दुनियांकी 
विचिता उर्टा. चोर ःफोतवाटको देहे. । प्रातःकार होनेपर स्री- 
-अरधान "देवदिन्नः अपनी शय्या्मेते उर्फ पिताके पास गया 
.जओर तोर चदराकर बोखा-पिताजी ! आपको एेसा इृत्तित कर्भ 
करते हुए शम नदी ६ १ उसके सोती इरि पोते ' नूपुर 
निकाल. लिया, तमद यह क्या उुदापेमं खना ? 

“देवदत्त ' वोला-भाई ! यह तो दुभ्ीला है रातभरैने स्ते 
परपुरुपके साय सोती. हू अश्रोकवादीमि देखा ह जोर छने विश्वास 
करनेके लिए भने घुर निकाला हे । 'देवदिन › वोरा. 
जव तुमने चूषुर निकाख-या तव -बह्‌ मेरे 'पासदी तो सोरी थी . 
ओर कौन वहांपर अन्य पुरुप आया था! रसा ङस्सित क्म करके 
मने शने भी खनित फिया, उस विचारी सतीको असतीका केक 
रुते हो अक्षर वरिकानि है या-नदीं १ वस अव ज्यादा वद्‌ वेद्‌ 
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मत कसे उसक्रा नृपुरदे दो । देवदत्तः वाला-माड)!तूक्पा. 
जोसये आता, मं सच कटता द्र चह त्ती दं जवं मनंडउ- 
सके पवसे “चूषुर' निक्ाछायातव तू अन्दर बरामद सरह. . 
या, थ अपनी ओंखपि.देखके पीड नूषुर निकाल्लदे।. जव द्ः 
कार्‌ पिता-पृच्रका परस्पर संवाद दारदाथातव 'दुगिस' भा 
दाप आ पर्हुची. ओर्‌ कटने ल्मी करि उस मिथ्या. कटकको 
ग्रकथांभी तदनन करूणां क्याफि छुटीना छियाको कयन: 
आतर दोषारेपण. भी वेत वकवम प्मपी बिन्दु समान दोतादे। . 
अत एवं म इस दोषारोपणङनो न सहन कर्के दधिकः क्रियसे : 
अपने शाका महस्य दिखलखाङगां । 
राजष्रह्‌ ' नगरे समीप एक (लोमन ` यक्षका मन्दिरिधा ` 
त मन्दिरमं उसका मति थी, सूतिका यह पयव्रया नो दोपित 
आदम। होता था वह्‌ उसकी जंघाके नीचेते निकरता इया फस. 


जाता-था यर्‌ जा नदापदरोताथा वह्‌ उस्रा जयाके नाचेषं ` 
साफ निकर जाताया 


म. 


यगख।[ ` वखा-शमिन यक्षक् नघधक्रं नांच [चक्र , 
कृर य सारे नमरको अपने अखंड रीखका प्रभाव दिखरर्गा, ` 


ॐ म. 


द मर्‌ अन्द्र्‌ कश्मर मादाषदहमगाता म उसका जपक 


क 


चसे न नक सदरूगा । यह्‌ वातत (देवदत्त? ने मंजूर कर ख. 
क जरर एसादा होना चाये, देखो इसमे शीर्कां केसी पं 


षि 


रिक्षा दता दे । दुगंखा'ने अपने जारको कटखछा दिया कि 


मड 


- जव म्‌ -शामन यक्षक्र पूजा करनका जाड. तव तमन पाग ब्‌- 
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` नके मेरे गेम. स्िपिट जाना । "दुरगिंखा ` सान कर पूजाकी 
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सामग्री ठे वहुतसे खनके साय यश्षरानकी पूना करने चली! 
रास्ते पूरय संकेतित उका जार फिर रद्य या, “दुगि? कों 
देखे -पागट वनकर्‌ कवर्गके समान श्ट उसके गेम किपिट 
गया, रोगेनि पागर सम्गकर उसे इदा दिया । (दगा न 
फिरसे सान करे पूजा सामप्री लेकर ^ ओोमन ' यस्क पूना 
"की ओर दाथ नोढकर वोटी-हे यक्तरान { यदि भने आजतक 
अपने परि ओर इस पाग आदर्मीके सिवाय अन्य पुरूपसे अंग 
स्य भी करिया हो तो वेशृक शुने अय्काना ओर जो इन दो पुरु 
पि सिवाय अन्य पुरुषको संस्पदं न किया हय तो सर्वं ननस- 
मुदायके समश्च पसनन होकर शरे छद्धिदायक दो । दुखा इत 
भकार कहकर यक्षी जंघा नीचे निकरनेको चरु पदी । ‹य- 
स्षराज' विचारे पद गये फ्रि यव क्या करना चादिये ए यद स्ीः 
-अवश्य दपित ह परन्तु इसने शुके एसे बक्येति वव लिया. 
किोदुर्दूतोभी दीक नदी ओरन्‌ तो भी.ठीक नदीं । 

यक्षराजः इस तरिचासर्मश पडे हवे ये इतने तो 'ुर्भिखा' शीघ्री 
उसकी जके नीचेसे निकल गई 1 'दुर्गिखा ` की शरीर .परि्षपए 
दोजानेपर पदां खे हुए जनके यदे एकदम महासती मदास्रती 
-यद शब्द्‌ उदूघोपित दौ उ ओर्‌ राजादि पधान पुस्पानि उसके 
गतम एर्छोकी माला दाली । बेदी धूमधामसे उसे नगरमे भ- 
वेश कराया गया । दुर्भरा! की छठ भरी शीर परिप्रासे नगर- 
चासिक-मनम सद निचय वेठ गया कि ददुर्गिखा' फे समान 
अलख गतर महासती श्रायददी नगस्ं हो । नूपुर उतारनेसे जो 
करक रगा. या, उस नूपुरनन्य कलंकको दूर करनेसे उस दि- 
नस छ्कर्‌ ` दुगा का नाप नगरम " नूपुर पडता, परसिद्ध 
दगया । खनन संवेधि भी ससी नामे पुकाखले लो । अ 
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ने युत्रकी प्रीसे पराजित हुवे हुवे “देवदत्त को रातदिन निद्रा: 
जरी आती ओर इमेशा इसी चिन्ता चिताम्‌ ददकता रता दः 
कि यहो ! स्षीचर्ति केसे विचित्र दं | गंखोसे देखी इई .वातको 
भी चसद सिद्ध कर दिया, जगतमं सुम्ने निद।पीको वदनापक्के 
यर विचारे “शोभनः यक्षको भी ठगक्रर्‌ अपने दुराचारफो चिष- | 
कर्‌ इस सने भप्त वृप॒र पटिताका खिताव छे लिया वदत्त 
इस भकारके विचारम्‌ रत्तदिन मग्र रदता टे, योगी पुरूपके समानः 
“देवदत्त॑का नेद्रा दिखङृखदं उड गई । देवदत'क निद्रा न चानेका ` 
वात धीरे धीरे राजाके पास पर्ची, अत एव राजने उसे योग्य 
नोकरी देकर अपने अन्तेदर्की रक्षा करके चिये रख हिया. . 
अव्‌ "दवदत्त" पदरेदार्‌ बनकर रानाके अन्तेदरकी रज . 

करने लगा । जिस दिन "देवदत्त" राजाके अन्तेउरमं परदार 
चना या उसी हिन एक पहर रात जानेपर अन्तेउर्मसे एक सनी. 
निकल परन्तु पहृशदारको जागता हुमा देखकर पीरेदी खर गया ` 
थोदीसी देके वाद्‌ फिर निकली ओर उसे जागता देख फिर पीठे 
खेट मया, इस प्रकार वारंवार दनेषर " देवदत्त पहरेदारके मनम 
` शका उत्पन्न हुं कि यदि यह्‌ सी शुने वेग देखकर वारंवार पीके. 
' खर जाता-ट्‌ तों अवश्ये इख ने इ कारण राना चाद्ये 
` परन्तु इस कारणक जानना भां चाहय कि यह्‌ मरं साजानेपर्‌ क्या 
` करना चाहतं हे । यह जाननेके ` छिए “देवदत्त ' टेदा. होकर दं- . 
भका निद्रासि ख्वे ख्व घुरदटे खेने खगा । रानी फिरसे बाहर. 
` निकरं ओर उस नूतन पदरेदारको सोता देख्के खुशी होती हदं ग~ . 
 चुक्षक दरवाजपर आई. 1 गवाक्षके द्रवाजेके नाचे परख आर . 
राजवह्भ › नामका. दाथी खदा यां उस हाथीवानके साथ रानी ` 
`` एप हुई य।-इस.ए वह्‌ राज दाथावानके पास जाया करव 
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यी) दाधीवानने दाथीको :सिखाया हुजा या शरद्‌ रानीको दे 
क्र उते अपनी दूडसे. आदस्तासे उतार ठेता था, उसःदिन मी 
पूर्ववत उतार छिया ¬. रानी वंदे हष॑से हाथीवानफे. पात गई, 
हायीकरान "रानी ' को देख एकदम कुषित होगया. जोर दाथीके 
्योधनेकी संकर्से रानी" को मारा ओर कटने ख्गा-दरामजाद्री ! 
आज इतनीं देर लगाकर -क्य अष्टं चै फतनी देरसे यहां तेरी 
राह देख रदा हुः “रानी” दाथ जोद्कर. बोंखा-स्वापिन्‌ ! देर 
लगने मेरा कोई दोपःन्ईी, आन राजाने कोई नवीनद प्रे 
दार रक्खा द वद वहुत देरतकर जागता रद्य इस चिषे जख्दी 
न .आसकी, अव्र उसके सोजानेपर आद ह इस चिए देर खी 
है.ःषरना भँ अपने.टैमको कमी न चूकती । जव -इस .करार 
रानी 2 ने अपनी देरीका कारण-सुनाया -तव ‹ हायीवान ' का 
कोषः दर्‌ होगया ओर रसन दोकर उसके साथ. यथारुचि दुरा- 
चरण किया :); सात्र पीछे पदरसम.उस सादसी ‹ हायीवान "ने 
रानी ' को दा्ीके अद्वारा पूर्वोक्त रास्तेसे चड़. हिया, " रानी 
छत्रठतामे अपने, मृहल्मे ची गई :} - सुवेणकार - “देवद ' अ- 
पनां .ओखासिं यह . स चरित देख - अपने : मनुम्र वद ` विसित 
हुमा ओरःविचारने लगा, अदो ! अूर्यपस्या राजपनिर्योकीः भी 
इस अकार `विना -होती दै, -तो -फिर अन्य श्ियोकी तो क- 
याहा -क्या, जोःर्मेशा रातदिन वादर.भीतरः स्वत॑त्रतासे विचरती 
` ई'उन 'घरिर्योका चील -रसनण फिसत्तरद्‌ रोखकता ३१ :। -इसतरदं 
अपने मनक्रो समञ्चानेपर “देवदत्त फी; सव-चिन्ता- दुर दोगई- 1 
{न्ता दुर्‌ दाजानपर्‌ (द्वद्रत्त : चादर त्रानकं संग्रा उधे-ट्ट्य 
दतेदीःरेसीर्नीदि गई मानो £ महीनेसेःनाग्रितदी-या - 1 ःरा- 
भिक व्यत्तीत. टोनेपर .मृंयनारायण-अपनी सदस्चःकिरणोकि सिव 
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आकाशमंडर्म आ पधारे राजाकां कचदसेम दरवार क्गने कमा. 
नौकर चाक्र सव अपने अपने काप्रपर खग गये, परन्तु “दव-.. 
दत्त पद्रेदारकी नींद अभीतक नदी उडी । उसे निधिन्त सोता - 
देखकर छग परस्पर विचारते द कि भाई !. “देवदत्त कभी रा- 
तरिके सपय मी न सोता था ओर आज इतना दिन चहृनेपर भीः : 
वनिःंक.दोकर सोरहय है तो इसमे अवश्य कुड न इक कारण दयेना. , 
चाहिये । एक नोकरने राजसभा जाकर राजाक्रो इता दी ` 
री दूर ! आपका नवीन पहरेदारं आन नि्यंक दोकर .सीरहाः ` 
हे अभीतक भी उसकी नीद नदी उदी । ` ह | 
` ` -राना इछ परिचारे वोल-मांई ! उसके सोनम अक्व्य 
छख न कुख कारण होना चाहिय वरना उते कारण विना कभी नीद ` 
नरी अवे; सैर उसे सोने दो जव वह अपने आप जंगि तवं उसे. 
मारे पास खयो । "राजां" कौ इस मकारकी आह्ञा पाकर . 
नौकर पीठे छोट मया । "देवदत्त पहरेदार सात दिन, ' रात .. 
तक गदी निद्राम पडा. सोता रहा, आर दिनं नींद उड जानेपर 
उसे रानसभामं छेनायां गया + राना ' ने उसे पाक्या माई 1... 
तचे कमीभी निद्रा न आती थी ओर अव सात दिन तक निः- 
कंक होकर सोया इसका कारण क्या है ?। “देवदत्तः को. रा-. 
जाकां तरफ़ देखकर कुड कंपारीसीं जने लगी ।: "राजाः बोख-- . 
दंवदत्त! त्च म सव पकारसे अभयंदान देता ह मगर इसवा- . 
तकां कारण अवश्य वतोना पडेगा, राजोकी जाङ्ञा पाकर “देव॑- . 
दत्तः ने निडर दोकरं रातिका सवे रृत्तन्तं राजांको कह खनायौ१्‌ . 
राजान ` वहत इख धन दंकर्‌ ` देवदत्त ` कां पिदा करेया । राजक . 
अन्तडरम वहुतसा रनया या उन॑मंसे कानसां कख्टया ह यह पता 

. खगानेके ए रजाने एक. काषटका ` हाथी वनवायां ` ओर :उस 
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सथीको अन्तरम छेनाकर रानियसि कहा कि युके आज रातको 
खर आया है इस हए मेरे.सामने तुम सवी. शरीरते वद 
उतारे क्रमते ईस दाथीके उपर चद । राजाकी इस भकोर्‌ 
. यात्रा पाकर सव रानिर्योने अपने तनसे वघ -उतार दिये, क्यो- 
कि सती वियोको पतियाज्ञा वरीयसी होती . है पति चदे जेसी. 
आज्ञा करे परन्॒ पतिव्रता स्वीका धै है कि वहे अपने पतिको 
- रसन रखनेके छिए ैसादी करे । उन रानियेर्मेसे एक रानि 
चटी श्सपर नदी चहरमी यन्ते तो इसते ष्‌! उर ख्गता है 1 
यह सुनकर राजाकरो बदा एस्प्रा आया उस वक्त राजक दा्यर्मे 
-एक प्लछोका णच्छा या, राजाने वदी उस रानीके पककर मारा 1 
फूर्ठोकां च्छा लगतेदी रानी भूख खाकर जमीनपर्‌ गिर पदीं ६ 
शजाने उस रानीकी यद चेष्टा देखकर अपने मनम निश्चय कर लिया 
कि.जो इस भकार कैर भरती है ओर इस कटे 'दायीपे दरक 
इतके ऊपर मीं वदती तो अव्रद्यमेव .यह बदी,दुराचारिनी द 
जो रातको .इायीवानके पाम्र नादी दै । राजानि .शीघदी उसके 
शरीरे वघ संच य्या ओर शंलङा्ंकी मारसे खाल सूर 
इई उसकी कमरको देखा । उसे श्रसीरकी यह इ।रत देखकर 
राजा शस्करकर बोखा-अरे रंहे ! मदोन्मच इायीके साय कीदा 
करती हे जरह काष्टे दावीसेःदरवी है । दायी बाधने 
शूखला्मोकी मारते आनन्दित .दोती हे ओर : फुरके गच्छेडी 
` मास्ते पूरित दती दै: „^, .. {.. 
` यई कदकर राजा कोधारिसे जलवा. दुमा -मदर्मे बादर 
निकल 'गया |: कचदरीमे जाकर राजाने -दायीवानफो बुलवाया 
ओर उसे यद :माहा दी किः अषठक रानीको “राजवहभः दाथी- 
पर चदे वैभारगिरि ऊपर खांभो दम वह जते दई 4 रागादय 
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विचार यह याकि दुराचारी रानी. तथा दाथीवानकोःखसी 
हाथीपरः चटाकर पच॑ते. गिरया जाय इससे इन तीनकोहीः 
सना. पि जायगी । राजका चेदय तपा हुषा देखकर दोधी- 
चाने दिर खटक गईं कि, मान कुछ न कड काम धाटादे 
सैर राजाज्ञा वरीयसी उसी. रनीको राजवद्टध ह्ाथीषर्‌ वैगकरं 
वेभारगिरि, पतपर्‌ नानाह पड़ा । इस, वातकी .चरचा तमाम 
नगस्य कै मयी -1.. अत पव. नगरवासी हंनासही जन वहांपर्‌ 
अमे । वैमारभिरस्कि जो. वडादी विषम प्रदेश. था जदापर 
अन्प पच्छक्ने भी चदृना वहा भुर्किर दता था, उस्र पवतपर रा- 
जानि दाश्रीवानको हाथी चहानेकी आङ्गादी 1 “हाथीवानःने 
राजाकी ज्ञाते वदी ` लूव्ीदे. राजवटम दाथीको, उत , विषम 
शपर चटा लिया 1 जव -दाधीवांन पव्तके शिखरपर : राथीको 
के मया तव राजाने आज्ञा दीं फि दहाथीको यदसि नीचे गिरांमो) 
यहे सुनकर नगसापिशंका भी कठेना धड्कने खगा जर हाथी 
एक प्रकते अधरः उाके ३ तीन पवके आधार्से खडा होगया, 
यद्‌ दखक्र्‌ नगररवास्त जनाका हृदय करुणारससे पसाज गया 
अत्‌, एव व्‌ हय जइ क्र ` वाङ-दं राजरन ! स्वामाका-जब्नाका 
पाटन करनेवाले इस विचारे पका. मारना योग्य नदी, राजाने 
इस चातको न घुनकर्‌ फिर.आज्ञा दी कि हाथीकोःनीचे गिरायो । 
हांथीने अपने. दोनो पव अधर'उग्‌ लिय. ओर.दो पत्रसेःखद् 
हागया; नगरवासर जननं फफिर्‌ पूववत भराथना कां. परन्तः कीः 
` धमं अये हुए मनुप्यकोः हितकारी वात भी जहरफे-समान माद्म 
होती.) राजनि. तीसरी -दके भी नगंरवासिर्योका कुछ -न. सुना 
` अर्‌ क्रधिम-अआक्र बालखा-अर्‌दुष्टाम अमोतकःःथुञचे अपना 
` . देखा रदे दों 1 शीघ्रही-पवतसे. रिरे अपने" त्मा पाधित्तका 
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भमी कसो । राजाका यद्‌ वचन सुनकर हाथी एकही पवकरे आ- 
घासे खदा होगया ओर नगस्ासिर्योकी अंखसि अश्चुधारा वदने 
र्गी [ नगरवास्री ओर दादाकार करते हुए योके-महाराज ! आपने 
जो धारा है आपसोदी करो परन्ह इस करिर्का मरण देखनेकरे 
छिषएु हम स्मया असमर्थ ह, इसको मारनेसे आपका निःसंदेह 
दुनि अपयश कैखेगा ओर रेसा करिरेन भी आपको माप 
होना वडा दुम दोगा । इत क्षि दे स्वामिन्‌! कायं ओर 
अकार्यम आप स्यं विचारशील है, इस कार्यको परिचारे ओर 
इमारे उपर कृपा करके इस करित " को अभयदान दं । राजा 
वोका-यदि तुम ोर्गोका एेसादी ज्रद दै तो तुम मेरे कहनेसे 
इस ` दाथीवानको दाथीकीं रक्षके छिए कदो । राजाकी आङ्ञा 
पाकर उन सव जनेनि दाथीवानसे कदा-भाई ! रसे विषम शि- 
खर्पर पने हायीको चदा तो हिया परन्त॒ किसी तरद इसे नीचे 
भी उतार सक्ता टै या नहीं १ । दीवान वोस-यदरि राजा शुन 
ओर रानीको अभयदान देवे तो वदी इसरा दाथीको नीचे उ- 
तार सकता हँ । सव जनेनि राजसे उनके अभयदानकी माना 
दी, राजन सप्रे जनस्दायकरे आग्रह ेसाही मंजूर किया, हाथी- 
वानने धीरे धीरे वदी ङदारतापू्वक दाथीको नीचे उतार दिया । 
राजाने रानी तयां दायीबानको हुकम कर दिया कि ठम सतर 
अपना ह्‌ मत दिखाओ ओर शीघ्रदी मेरे रज्यसे बादर नि~: 
४ कट जाज । इस प्रकार राजाकी आन्नासे जान वचाक्र वे दो- 
नादी वांसि भाग निकटे । उनको जाति हुते मार्म दिन अस्तं 
होनेपर एक गवर आया, उस.गंकिके वादर एक किसी देवताका 
मठ यो, उद्र मर्ये रानी ओर दायीवान दोना अपनी रात व्यतीत 
करके ठि सोरे । इर मे समीषवाले गोम भाय मतिदिन 
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छोरी होती थी) उत दिन यथं चात्र समय पदरदारयोने : उस. 
चरको देख या जर यकार उसके पाठे भगे, दवयोग वह्‌ 
छर भी उक्ती सक ओर्‌ मामा जिस रानी जर उत्तका नार्‌ . 
ह्थवनि सोरहायथा । जव कदा गां जान वचानका एिक्रना . 
ज {मखा तव वह चर्‌ मटक अन्द्‌ ग्ुचुष्या आर्‌ पुर्‌ ए 
दने थी आकर उस्र. घव्को चारा चरफसे घर्‌ या कि भादः 

काट होनेपर चोर दारे कवनेम आजायमा । अद सकरा; 
समय थ[ ओर्‌ पिर दृप्णपश्च ठे तो अन्धकार था क्रि अपना: 
य अपने आपको न देख पडता था, प्रह चोर जन्मान्धकरे स-- 
खन अथकार घ्टोखता व्येखता वही जापर्हुचा जहापर्‌ वे. 
दने घ्ाफर सद्दे ये । चासौ तफ हयाय मारते हुवे ' चोर ` के 
इय हार्थावानको रो परन्तु निरय द्येकर सोया था इस लिए: 
उरी निद्रा न खुली । जव पासं देखा तो राजप्ी भी वहंदी 
सेषं पदी थी, ` चोरका- दाथ लगतही उसकी बर सीद उड म ` 
सर उफी नीद उडतेदी उसके हदयम्‌ विक्रार भी नाषएटीत ` 
रोगाः । इछ ` मन्द्‌ स्वरसे राजपदां  वोरा-कौन ह १ चरने 
भी धारेसेकहाकि पचर दह यर्‌ येरे पी य॒श्च पकडुनेके. 
च्‌ वहुतते आदमी आरद दै इस छिए भै यहं सपनी नानः 
वनेके छिषए याघुसा हू. रा #-हे पदाशय्‌ { यदि 
दू सुकन अपनी पवा वनवि तों निःसंदेह मे तेरी जान . वची स. 
कतं हं 1 -चोरने विचार क्रियाःकि मेरा वड़ाःपुण्यकाःउदयः हेः 
ज भेरा पदां वनगा .जोरमेरा जान भा वचावेगीः । -भलःसुः 
गन्थिवाला सवणे मिरे" उसे कोन ` खोड? -। यह्‌ विचार कर्‌ 
. च्छर्‌ वाछा-मखाःदू युञ्चे वता.तोः सदी : जिससे मेरे : दिम विः: 
 ज्बास्‌ दौ, किस तरह मेरीः नानः क्वा. सकेगी । " 
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राजपत्री योटी-जव प्रातः नरके छोग तुश्च पकड 
तेफो आर्थे तवे भ तु अपना पति वता दूगी बौर करहुमीः 
कि-दम दो जने.युसाफर्‌ दै, . रात पद्‌ जानिपर यदां सोरहे येः} 
यदि यद तीसरा चोर छ तो बेशक श्से पकड लो । चोरे यद्‌ 
सुनकर पिचारा कि ` यशकः यद युञ्चे वचा सकेगी । अत्त.एव 
उतने उका कहना मंजूर कर छया जर उसी यक्त हये 
सके हयकषीः तप्र बुज्ञाईं । धातःकार होनेपर गवके सखभरनिं 
दाल्न दाये स्यि हुवे जिस मण्को घेरा हया या उसका 
दरवाजा सुधाकर करोधसे इछ, भिङ्टी चाकर उन तीति 
पूछा फि सच वता ठ्मारेमं चोर कोन दे १.1 चद सुन 
कर राजपती उस चोगकी ओर दाय उगकर बोखी-भाई ! येः 
तो येरा पतिं इम दोनो रुताफर रासतेमे दिन अस्त दोनेपर. 
इस. मवमे -सोर्दे.। हमे क्या माट्म था कि सवद रेसीः 
नौव्त चीतेगी , । यद्‌ घन नगरके छभर्टोने विचारा "किं -जिसे 
यद्‌ अपना .पति वतारीं दै इसके चिन्द्‌ चक्र तो चोरकेसे माम 
होते दं मगर चोरके वरम अप्राके समान रूपवाली ओर वलाः. 
भर्णेति विभूषित पेखी स्री कदास दयेसके १। यव्य यद कोर 
राजकन्या अया किसी वंदे धरानेवाछे शेट साहफारकी 'पुत्री 
छ; क्योकि इसी आकृतिदी कदःरदी है कि यद चोरकी पती 
नी, भटा जिसके वघ ओर आभरण इस. भकारके द" व्याः ङ 
` सका. पति चोरसि अपने जीवनको वितता देगा ९ यई -किचार्‌ 
"करके उन सुभटनि-उस सी आर मसखीःचोरको ` छद्‌ दिष्‌. 
ओर विचरे निर्दोष दाथीवानको चोर संमञ्चकर पकद्‌ दिया, 
उ नगर्मःयने;दि्नोसि चोर -हुखा करवी-यी नगसवासी .खोेम 
चद. तंग दोगंये थे 'इस-लिए राजाने उस चोरको "रीका हकः 


१९६ परिषिष्ठपवै, ` [आवोः 
देदिया ! यन्नो! संसारं देखी को$ वात नदी जौर रेता के 
कायं नी कि जिच्चे मचुप्यन जान सके म्रगर्‌ द्वाचश्ि्ानस्मं 
इरि दरादि देवता्यने भी योते खये परन्तु इसके पारको न ` 
पासके भटा जिनको दुनियां खटकर कत्ता मानती द जवः 
उनको भा अपनो ईच्छाुसार इसने नाच नचाये दे तो फर्‌ सायान्ड्‌ .. 
` बुद्धिवारे मरहुष्य मात्र इतके तीक्षण वाणोस्रे जपने माणक प्र 
क्र तो इस क्या नवारं ! जो यदुष्य इन च्ियोके पफंदेसे क्च 
मया उको सन्नो कि वह्‌ संसारक सपर दुःखासे तरच गणा: 
राजन निरापराधी विचरे ट्थीवानको चौर सप्न्नके मुखपर. ` 
चदा दिया । दाथीवानको जव सलापर्‌ चटदूाया गया तव उसे वड ` 
कड! प्यास ख्ग रदा, उदटटएु वह शटपर्‌ भा पाना पारः. 
गुकारता था, परन्तु राजे येयददे उसे पप्ने या पना 
पकाय `] इतनेमेही उस मागेसे ‹ जिनदास ` नामका एक आ्रावकः 
आ निकला, उत्तको देखकर भी उसने पानीकीं पुकार कं। (जिन-.. 
दासः वडा द्याध्ीं या अत एव उस दुखीको देखके जिनदासके 
दहेद यम कर्णा नद्‌ वहम खगा (जनदासः ने विचारया कं इस विचर्‌ ` 
परामरका टुगाते जाते हुएको किसी तरह भो वचा । यह समञ्चकेः. 
निनदासर › वोटा-माई! तू घभरा मतमे तेरे छिए अभी पानी 


खता. ह, परल्त॒ जवेतक म पाना-ठ्कर आऊ, तवतक तू इस महाः 
संजका जाप कर ।. जाप यह्‌ .था .( नमोऽहं्यः) चोर वदे उक. 
स्वरसे इस महामत्रका जाप करने मगा । (नजिनदास ? राज पुरू ` 
षक समञ्चाके उन्म. अचयुमातसे पाना खाया; मगर जव ` जच . 
दासः उसकं पांस पानां -खेकर आया तव उस पहामनज्का ` जाफ ` 
करपे हुए उसके भाण निक गये } 


| दाथीवान बडा दुश्ीर ओर पापी जीवथाइसं लिए वह ¦ 
दुगात्तकादी अतिथि होनेवाखा था ' परन्तु पूर्वोक्त महामंनके भमाव्धे 
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-- वह्‌ मरे व्यन्तर जोततिका देव हया । इधर वह राजपत्र ओर चोर 
दोना आगे: च पदे, मामं जाते हुए उन्द जरते पूण एक नदी 
आई, नदीम पानीका पूर बडे वेगसे जारहा या ईस लिए वद 
चोर बोला ! नदीका वेग वदा दुस्तर दै ओर तेरे श्वरीर- 
पर्‌ गहने षदे भारी द इस किए ते एक दफा उतारनेमे म अ- 
सपर्य ह, पदले तेरे गदने -ओर वत्र नदीके परले किनारे रख 
आई ओर्‌ दूसरी दफे आकर तचे ले जागा 1 तू अपने सर्व 
- चेघ्चाभरण उतारके इस ्नाइकीः यर्म खदी दोजा मरे अभीं पीठे , 
छटफर आता ह ओर्‌ वदी .ृटताते तुदे अपनी पपे चदा- 
“ कर ठे जागा; तू निदर होकर निःसंदेह यहां खदी रै देख म 
अभी आता ह । यो ककर चोर उस पुंथटीके वल्नाभरण ठे ओर 
उसे अरफर्मगी कर स्ञाद्की जर््मे.खडी के नदीपार होगया । 
-चोर नरदीपार होकर परिचारता हे । जिसने घश्च यनजानपे रा- 
` गिनी कर्‌ अपने प्राणप्यहे पतिक्रो मरवा डाला पेसी इल्य 
स्रीसे मेरा क्या हित लेसकता दे । रेसी चिर्योका राग दट्दीके 
` शैगके सप्रान टता रै, नेसे दलदरीका रंग जरासा ताप ठगनेसे 
श्ट घु नाता दै वसेद या विका राग भी सणभृरुर देता 
` दे । संसारम चेसी घियकि वद्र दोकर माणी अपने भार्णोका चात 
करते द॑ ओर. भवान्तं नरकारि दुःर्लोका अनुभव करते, 
मीके खोरपी जीव उभय लोकसे शर्ट दोकर अपने आल्माको 
सदराके लिये अधोगतिका अतिथि वनाते दहं । ज्र शुने वह्वामरण 
तो प्रि्री गये म कया नादक अपने आपको. इस आपच्िमे 
दादूः। यद्‌ विचारफे चोर पी देखता हया ओर दरिणफ्रे समान ` 
` चदा दुमा वदसिःअपने घरफो भागा, सोरफो जाता हुआ देखकर 
यह नग्निका हाय उगाकर वोरी-अरे भने तो तेरे ऊपर अन्द 


११८ ` ..  परिशिष्टपवे. ` ` [ज्वर 
उपकार कियाद तोमीत्‌ यगनै नियधास्णीको खछोड्करे.क 
जाता ह१। चोर वोला-राक्षसीके समानं तुचे देखकर मेरे ह्यको ` 
कंपारी आती है) वस देति यव थ तुन्चे नयस्कार करतार यह्‌ 
कहकर चोर अपने घरको चला यया, वह नतरिकरा राजपत्नी 
वहाँ उस सरद कराद्‌ नीचे खड रदी । इर्‌ चद्‌ हाथी-.. 
-वानक्रा जीव जे दोषासेषयकरे मरके महामेजकरे परभाक्से व्यन्तर ` 
 जातिका देवर हज था । उसने अपने उप्रधि ज्ञानम उपयोग देकर . 


. उद  युव्टछा का दूद्छ उवस्काम दसा) अत्त ष्व उसद्पि, 


करनेके छप्‌ वह “व्यन्तरदेव ' मीदटका रूप धारण कर्‌ ओर . 
द्म एक माका टुकड़ा ठेदर वहां आया नहांपर बह पुटी 
नघ्रिका खटी थी .। उस वक्त जल्मेपे निकङ कर एकर म्टी 
 नदीके क्विनरिपर्‌ जग, गीदड उस यष्टटीको देखकर यपे .. 
ुदसे भंसके इकदेको ख्ेदके मख्खाक्रो ओर मागा, मगर मीद- ` 
को देखकर वह मषी ज्ञट पएानीमे बड गई ओर्‌ उधर उक 
मांसके डकडेको मी याक्रारते आकर "चीख" उटा गई |. यह 
हठ होरेपर गदड करो ओर टुपर टुमर देखने छमा । यह. 
सव प्रमरवाईं बह ` पुभरला ' सरदनकां ओटम ` खद हुई देख ` 
-रर्दाथा । दह्‌ उष दक्त वडा दानि अर्‌. दुखा थाः तथाप यह्‌ 
 कोतुक देखकर उससे न रहा गया, यत एव वह यो बोर-उदी- 

मांस. पे परिलञ्य. मीनमिच्छसि दुमते.) ` 

"` चष्ट .मानाच् यांस किं जम्बुक निरीक्षसे ॥ १॥ 
` -' अथात्‌ अपन सुहम जायं इए मांसके इकद्को ` छाडकर्‌ 
` मच्छीकी इच्छा करता हैः: ` अव मांसके दुकडे. ओंर मरूरीसे 
, रष हाकर्‌. दे मतः! . गदड : क्यः दैखता- ह ? : यद्‌ सुनकर 

 मीदडं वोखा--~ {^ ~ 4 
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सेरः स्मारोढर्तीरं दिलोपपाति मिच्छसि 1 
श्रष्ठापत्युध जाराच नयिके फं निरीक्षसे ॥ 
अर्यात्‌ व्याह हुए पत्तो ल्यागकर उपपति (जार)कीं इच्या 
करती दै १ ओर्‌ तरव मूख पति तथा उपमति' जरसे रष दाकर 
दे निकरे! तू क्या!. देख र्दी दे? । यद्‌ छनफर वह्‌ केटी 
सनपनी अयते कंपने लगी) व्यन्तरदवने अपना अटी सूप 
चारण करके उसे अपनी समृद्धि दिखाई ओर वोरा-दे 
पपि { सूने याज तक वदे घोर्‌ पाप्‌ क्रिये द अव इसु _पापरूप 
कीचदको पोनेके लिप्‌ निभल जके समान मिनधरममंको प्रहण 
कर, भे वदी तेरा जार्‌ दयवीवान है मुने दुगतिये मेजनेके छि 
चने इख कसर नदी की मगर जिनघमेके पमावत म ईस दरजे- 
पर पर्हचारद। तूने जसे कम किय दं इन कमि अयुसार सि- 
चाय नके त्रे अन्य सनई गति माह नई दोसकती । यद्ध 
दुगनिते.वचना उहदता दए तो सव्रापरे जिनधमरकर सेवा कर 
क्योकि योरातिःयोर पाच करनेबे दनारांदी पाणी जिनेन्वरदैवकरे 
धेकी आराधनासे स्वगे तथां अपवगेके अत्तियि वने । यद 
सनफर ' राजपती ' ने अपने कस्पित कर्मीकी ओर कुछ अनाद्‌- 
, स्फी टषठीसे देखा ओर उसके -मन्म-कुक घृणा भी उत्पन्न दई 
अत्‌ पए षद्‌ दायर जोड़कर बोटी पने थपने कुस्पितं क्पे वदी 
शरणा आती 2, -अपसे लेकर नै सदेव आरदद्धमकी सेत्रा कमी, 
सर्‌ य्न करदा टिकानपर . पद्ववा दो । (य्यन्तरदेवं"ने उपे 
किसी स्वीये पास पर्हैवा दिया उसने' भी सारष्वकि प्रास, 
जाकर जेनमतेकीं दीह्ला ग्र्ण करटी 1 
` इस ष दे खामीन्‌ } सेष्ासमे मरवतक ओर निवर्तक 
इसे भकारफे, वदुतते .टषटान्त ` दं आप उस तरफ द्ी,नदेफर 
"अपारक सुखाफा अनुभन्र "कसो । - "जंचृङ्धमार ' बोखा-पिये १ 
< विचयुन्मारी " के समान म विषय लोच्पी नदी 
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(2 रत्ेलक्रे मध्य भागे देतान्य › नामका एक : 
| पवत दे उस्र पवत्तके उत्तर आर्‌ दक्षिणङ्न 
दो ्रणिर्योमे विच्याधर छोग रहते हं; उः 
त्तर श्रेणीम्‌ देवता्ओको भी वडा. व्छम 
ए `". रसा (गगनवटह्धमः नामका विचारकाः 
-. एकर वदा विश्ञाक नगर है । उस नगरमे परस्पर सेहवटे-ओर ` 
दोना संगे भाई “मेवरय ` ओर “ विंुन्माखी ' नोमके. दो. विंा- , 
ˆ धरर छडके रहते थे ¦ एकं दिन उन दोननि विचार किया कि. 
. चछो भाई. अपने दोनो ` जने भरतक्षेजर्म जाकर अपनी विचा 
<. पसिद्ध कर्‌ । विरा सिद्ध करनेका विधि यद या, भरतकषन्नम जा. 
कर॒ आति नाच ङम पदा हु . कन्यास वित्रा ` करक  . एक. 
चष :पारेयन्त. तरंहचयः प्रतका पान्‌ करे तव विद्या -1सद्ध दा- 
:, सकता ` थां । (मेघरथ.' ` जर ` विद्युन्माली . दोना माई यस्का. 
 “ -आश्गां छेकर भरतक्रम वसन्तपुर' नामा नगरम आये 1 “वसंन्त- 
पुर ' नगरम आकर -उनं दानाने चाण्डाख्कोःवेषः ` धारण करः 
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हिया जर चाण्डालक श्म जाकर पएकं चाण्डालकी सेवा 
करने कगे, -जव वहते दिन सेवा करते होगये तव (चाण्डाल ' 
वोा-कयां भाई ! तुमं कदासे आये हो १ ओर मेरी सेवा क्या 
करते टो ? ‹मेरय ` अपने सद्धावको गोप्करं बोला-पिताजो ! 
हेम दोना चाण्ठाल्के खदुकरे दं, ! क्ितिमतिष्टान › नामा नगरे 
रहमेवाछे दहं । एक दिन मरे धरं दारे निमित्ते केश दोगा 
या दमारे मात्तापिताओनि दस लिए हमं घरसे बाहर निकाल 
द्विया, दम भी फिर अपने घरपर न गये; देश्च विदेश्च श्रमण करते 
हुए यहां अयि दे अव आपकी सेबापर हम रहना चाहते द । 
चाण्डा › उनके गुण तथा रूपलावण्यकों देखके 
ग्ध . दोगा, अत पव वह वोख-माई! भेरे दो परी 
है, भै उनके साय तुम्हारा विवाद कर देता हहं ओर हुम 
यदं रदकर आनन्दे सपय व्यतीत करो -। ' चाण्दाने 
, अच्छा. दिन देखके दोनो पुत्रियोका उन दोने। माहि साय 
विबाह्‌ कर्‌ द्विय!, उन दोनो नबोगर्थापि जो “पेयरय ' को व्यादी 
` थी वह फाणी धी ओर जो "विदुन्माटी" फो व्वादी थी वह दन्तुर 
यी अर्थाद्‌ उ्तके दत चेति बाहर्‌ निवे हुए ये । "वियुन्माटी 
अपने खक्षसे भरष्ट होकर उस इुरूपा चाण्डालकी पुत्रीपर्‌ रागवान 
हेगया ओर विद्ासिद्धिको भूलकर उस शपा दन्तुरे साय प्रि- 
पय छोलुपी कर अपने ब्रह्मचर्यं अघर रको सेैग । येद 
दिने याद्‌ "विदयुन्मारी फी पतीं दन्दुरा' र्भवती दोग । इपर 
विधा क्तिद्ध दजानेपर “पेयरय' अपने माई “वियुन्मारु सेयोख- 
भाद! यव अपनी विद्या सिद्ध हेग, चरो अय वैताद्रय पर्वतपर्‌ 
अपने नगस्को चं । (मे्ररय को यह खपरनयीकि मेया 
मा यृ मन्यफे समान सस्र रूपा 'वाण्दाही ः पर्‌ मोहित 


१२२ परिशिष्ट पव. ` ` (नवर्मो. 


होकर, अपने व्रतको खंडित कर देगा । परन्तु जिस मचुष्यते 


ग्यम कवचक इक्ड्ः लिखा हे उस कथा भां. चिन्त मण. 


= ९५ 


रत्री पाक्षि नदीं रोसक्तती । 'विद्युत्पाल . युद सदा करकं". 
नेर ' से बोखार ! आपकी कचा सिद्ध हेग द, जपं .' 
खुश्ीसे वेताल्य पवतको पारो, मरो अभीत विचा सिद्ध नध. 
ई वर्याकि बद्य्ययरूप दश्चो येने ममाद्य आक्र उखेद्‌ उखा. ।.: 
किर उससे भप्त दोनेवाख पिच सिद्धिर्प फ कदास दवे १. 
ओर इस दाछ्तम वैताव्य पर्वतपर जाक्रर्‌ वन्धु वक्ते मज्रया. 
ह दिखाय्गा१ आपतो-छरत षृ दसेगये दं यमेः तो अपने. 
। आत्मको अपने आपद व्गा छा । अवर इस दशां इत गर्भ 
` वती प्ीको ची ` त्यागना सबुचित है । आपका कल्याणद; 
आप देताल्य पयेतको पधारो ओर्‌. अव म-भीः एक वपत्तक ब्रह्य: 
खयं व्रतकं पाटन करके रेवाका साधना कस्मा) यव म॑ (वेट . 
` उल जरा भी प्रफाद्‌ न. करूगा 1. “येघ्र्‌थ ' अपने छट मादक : 
यद दगा देखकर कदा विदित -हुजाः यौर -उते . उपदेश मधित 
..वचन. वकरः अकेखादी वैताव्य पर्वतकः चदा सराः (नेघररथ ? ` 
-जव्‌. अपने घर जा परटुचा ` तद्‌ उस. जका देखकर उसके ख- . 
- लननि.उसको पू. किः भाई तुम अक्ेखे क्या? :( वियुन्माखा' 
को कहा. {1 इसःपकार्‌ पूछनेपर्‌ (मेवर्य' ने विद्युन्माला . 
1 हृ्तान्त -खननोंको कह -शनाया ।: इधर “मेचर् + के चला ` 
. जानेपर “विद्युन्माली! कीं . पीके पुत्र पेदा हुजा { आजतक तो 
^ िंचयुन्माखी ^ उस इखूपा चाण्डाङीके मेमवंधनसे. वघा-हुमा 
~या --म॒गर -अव- पुत्रके भी गेमवेधनसेः ज॑कडां गया -ओर्‌  पुजका 
देखक्रर , अल्यन्तः-युखः-मनाता हदे, विचा सिद्धःकरना--तथा . 
-वि्ाधर संवि. सुखकरा -जसुभव. ओरं वेता -पवतकी नन्दनः ` 
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वनेः समान मनोहारिणी विदारभूमि, इन. सव वस्तर्योको उपने 
देषा भूखा दिया जेते मचुप्य खरतर खस्फो भूखा. देता दे । 
लते वराई (भूव) रातदिन गंदकीम मस्त रदता द वसेद ‹विदयु- 
म्भाटी ' मी विपयश्प गंद्फीमे मस्त होकर अपने अपूरय सम- 
` यक्रो नए कर्ता ३. ठ दिनके वाद ‹विघुन्माटी ` कौ सरको 
दूरा गर्भं हेगया । इधर परिद्यासंपन्न “मेवरय › भाईके विरते 
यदी शरुस्किरुते एक वपं व्यतीत दोनानेपर विचारने खगा, अहो { 
तो देवांगनाअकि समान स्पवरालीं विद्याधर पुत्रियेकरि साय 
गारदर्थ्य सुखका अतुमव कर रदा ह सर मेरा भाई इन एखेति 
वंचित होकर ‹मूवर ' फे. समान अपने -जीवनको विता रदा दै 
'सात, नरके मदर रहकर. अनेक भकारके भोजनोक्रा स्वाद्‌ 
लेता ह, वद विचारा वमान भूमिके समान उष रे हष शः 
पदे. मू हुए : कदे. खाकर गेजारा कस्ता दे, यद परिचास्के 
,+भेयरयः भरतेन फिर वसन्तपुर नगरमे आया यर अपने 
{-भारकी दशा देखकर मन्म वदा खेद मनाने वगा 1 मेषरय ? 
; वोखा~माईं ! इत, दुःखमय जेनाखको छोदुफे वैताघ्य पर्मतपर्‌ 
;ज्चल्कर विथाधर, सवयि एख -यौर रेवया अभव मर्यो न्दी 
` करता १ । ":पिद्ुन्मारी" चार्मिन्धासा दोकर ओर नीची. गरदन 
¦ करके योला-भाईःये षया करर १, इत विचारी वारक पुत्ररी 
- रर्‌ गर्भवती निराधार छोडनेफे किए भ असमर्थ ह; इचिर टे 
1 भई}, आप-कषा करके धृते अपना समय यदाद व्यतीत कसे दो, 
--आपि वेताघ्ं प्वंतपर्‌ पासे जौर-कभी समयान्तरे छपा करके 
-मष.अभागीको दीन्‌ केना 1८ प ८.५. - + 1 
‡ ~ "+ विद्चुन्पोखी रके पते ` वचने: सुननतर “मेषरथ † ;;अपने 
` अनम यडा दुनि हुवा ओर उपे लेजानेके छिषए 1 अनेक. भका- 
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शके दृष्टान्त देकर वोप करने खगा, परन्तु जेसे भूखधार. मेषे: 
पेपर्‌ काटे (पत्थर ` के अन्दर एक भा पानाक्रा विन्दुःनद्य 
जाता वैसेदी "मेरथ ' का उपदे भी ‹ विचुन्मारी ? को असर्‌. 
न कर सका | अन्तमं "मेघरय ` ‹ विदयन्मालःकों सेजाचका 
असमथ रोकर्‌. अपने स्थानके चखा गया । उधर ^ पिद्ुन्ाला?: : 
दूसरी संतान होनेपर चाण्डाले कटको खगके समान मानने - 
खगा । चाण्डा इमं ° विद्युन्माख ? को वश, भोननादिक भा 
वदी तमी रहती थी मगर वह विषय रोपी उस दुश्को भीः 
सुखके समान समञ्ता था) जव कमी वे दोना पुत्र उसका गो-... 
द्मे चेरते हुवे मूत देते ये तव वह उस मूतको गंगानल्फरे स-.' 
मान समञ्रकर खुदा मनाया करता था, -“ तवेदन ' पिषया-. : 
क्त होकर उष 'चाण्डाखः?को. कद्थेनायमभा एसा सहनः 
करताथा किंजो कान्ति घुनी मी न जाय 1 इङ समय व्य- 
 -. तीत होनेपर भादके छे सेस ' मेषरय › फिर .° वसन्तपुर › नगरम : 
` ` आया, भार॑की दुर्दशा देखके “मेषस्य ' की .अंखिंमं पानी भर ` 
आया, गद्मद्‌ खरसे "मेषरथ ` “ विद्युन्माखे ` से वोका-भाई { . 
इख निन्दनीय चाण्डाल कुखमं रहकर अपने निम इख्को क्या ` 
` करुकित करता है १. क्या कभी मानसरोवरमे पेदा हज रान- , 
. दंस कीचडवाठे पानीमे क्रीदा करता हे १ अरे भार ! तू कटीन ` 
. होकर अपने कुखको दाग मत खगा ओर इस निन्दनीय कमको ला ` 
मके मेरे साथ चर ये तङ्घ पिताका आधा राज्य दू.ओर देवांगनाओके ` 
` समान्‌ - वियाधरका .पुजियकि साय पानीग्रहण करके संसारके घ- 
` खाका अनुभव करारूगा । "मेघरथः नें विचयुन्मालाकों बहुतहीं सम- 
` ` ञ्ञाया मगर उस विषयासक्त जद्ुद्धिके .एक भी वात ध्यानम न - 
आई । “मेवरथ ' .लाचार होकर अपने घर चला गया ओर अपने . 
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पिताकी सान्राञ्य लक्ष्मीको चिरकाट भोगकर अन्तमं अपने पुत्रको 
राजगदी देकर “ मेघरथ ' ने श्स्थिताचायं मदाराजफे पास 
दीक्षा ग्रहण कर छी | “मेघरथ › घोर तपस्या करता हुञा निर 
त्िचार चारित्र पलकर्‌ देत्रडोकमं देवांगनाओं फा अत्तियि हुआ । 
मेघरथ ` इस भरकरार सुखफी परंपरा्याको पाप्र हुयां ओर 
तरिषयापक्तं होकर विचारा ‹विचयुन्माखींः संसारसागरर्मं गेति 
खाता हुजा अनेक भकारे दुःरखोको माप्त हुजा } इसलिए 
दे प्रि! भै उस “ विद्युन्माली ' के समान वरिषयान्ध नदी 
रैः जो हमारे पेच आजा । भै तो मेषरथः'के समान 
उत्तरोचचर सुखोका रुपटं द परन्त॒ जिसको ठम सख भानती हो 
चास्तवप यद खख नरी वर्कि सव दुःखोका मूक कारणदी 
"यह दे। 

(केनकसेना' बोरा-स्वामिन्‌ \ ज विचार करो एकान्त 
पकड्के अति हठ करना यदः सवंया अनुचित दै, नीप्तिवालोंका 
मो यद्‌ कयन हे फिं-आति सवत्र बनयेत्‌ । अति करनेवाछा मनुप्य 
कभोभा ङृत काय नकी टता वर्कि “श्ुखधमक ` फे समान 
दुःखको माप्त दोता है} 
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न क 4. 


द्या करदा का, जव सतक उसके केक कालम जराम सनक पडती. 
तवी बह जोरसे शंख वनानि स्वतः, उसके ंखके कन्यसे दूर 
-तकक जानवर्‌ उरकर भ्ाभजातं } एक ष्देव एकु चरक 
` ठेखा किख एष्‌ सविषे बरहुतसी मार्यं चुके उदके खेतक्रेः. 
समीपे जा रटे ये | "कृषक के कानमे इख थर पड, अत्‌: 
घ उसने वीष्रहयी अपना चख पका, शंखका शब्दं छनकर 
उच योक दिख यह शंका पड़ मद्‌ किः जहास ट्म इन मा-ः 
चुर्कर्‌ छपिद्‌ उस. मादव छम हार्‌ पडि अआ. 
} इस ज्ेकासे वे चोर उन गायको खोदकर ` अपनी जान 
यके देते भागे नेसे भातःकार होनेपर दक्षौक्नो छोडकर चार्यं 


¶ 


दश कषासम भव जाते ह । मयि सारा रतभर वदषा. 
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वरसी रह, जव पौ फटनेका समय हुमा तवर धीरे धीरे चरती 
हुई सारीदी मार्यं उ“ छषक ' के सेततमे आ वर्दी, जव ‹ कृषक 
न गायो अपने सेतसे निशाने कुमा तव ॒बहांपर देखनेसे 
कोप तक भी को मनुप्य न देख पदु ! अत एव उसने सोचा 
फरि निःसर इन गार्योक्तो कोई चोर मेरे “चख फे शब्दके 
भये छोड गये हं ¡ उन गायो केकर “कृषक › अपने 
गेप्ि गया ओर स्व 'किसाना"को बुलाकर कहने का 
देखो भाह्यो ! मेर उपर एक देवता प्रसच्च इजा दै ओर 
उसने ण्ेये ग्निं दीद भे इन मापते ठम्द सम्पण 
कर्तारं यद ककर उस "पक" ने वे गाये मव्रार्छेकी 
ददी । गवियारनि ‹ कूपक' की चात सलयदी समी, इस छिषए 
यै उस दिनसे “कृषक को गिके यक्षफे समान मानने खे 
ओर्‌ सवके सथ छोग उसरी सेवामक्ति करने खो | “कृप” 
भी उस द्विनसे लोभम आकर अपने चेत जाकर रातभर श्यः 
वमनि गा दवैवयोग एक दिन किर वेदी चोर पूपरैत किसी 
पु गवे गाय इुराकर उसी सक्तेते आरद थे) । कृषक के 
शंखस्य चठ्द सुनकर परस्पर धिचारने खो फ इस दका शब्द 
पट्टे भी यी मना था ओर्‌ आन भी यह्‌ पंख यदी वज 
राद, इस लिए इससे यद माद दोता कि यदां कोई खेतर 
-रेगा ओंर उस स्तक रखवान्मा यद्‌ ख वजाता ह, दम पदे 
नाद्कसी.ढो गये जो इस गंखके प्रव्दफे भयसे इतनी सारी माये 
छरोद्के भाग मरे । वद धिचार्फे पव्वाचापपूर्ः दाय घसने सो, 
ये सेः सव वोर ट प्यर्‌ उगाफर शंखन शब्दके - यदुर 
चल पेदु, -येद्री देस छृपक ' फे सतम नापटचे मर्‌ यद्रपर्‌ 
यट टुप्‌ उस शंच वनानि "हषर! फते देखा ! ५, 
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चोराने छ्ुधित 
र्‌ 


>! = 


र्‌ उसके संच (र्गड) को तोद. रख. 
‹खड' के टूट जाने करप" भी विचारा निराधार्‌ दक्र 
जमरीनपर णिर्‌ पड़, चोरने ईट पत्थरसे घव उसको वेष्वावचे ` 
की अर्थात्‌ चोरसँने यी दुष्टे उ “दपर द खुर मार जर्‌ - 
अथमरा सगक्षके उसके हाथ पौव वोधकर्‌ गेर दिवा । चोरसेने उसके ` 
नसे सव कपडे उतारके ते विच्शरुख संमा कर्‌ दिया । दैव- 
योग उस दिन रतको.वे गाये भी उसके चेत्ते समीपदी च 
अत एष उन चोरोने अपने गये हुये गोधनको प्न करके अपना, 
सस्ता पकड़ा । पात्तःकाछ सूयंका उदय दनेपर गक ग्व 
चहांपर साये ओर उस ! कपक ' की दुर्दना देख्के सारय पृनें . 
खगे-क्या भाई } जान क्या कोई देवता शुष्मान हज है? तुमारी 
यह दजला क्यो १ ' कृषक  वोटा- 
. ` धपेद्धमेन्नाति धमेदति ध्मातं न शोभते । 
ध्मात्तेनो पाजतं यत्तदति ध्मातेन हारितं ॥ १॥ ` . .. 
अधात्‌ मनं जो कुड शेख वजानेते उपाजन क्रिया था वह्‌ - 
सवहा अलयन्त वजानेसे हार दिया ओर इस दशको भाप् हंजां : 
1 इसङिए स्वामिनाथ ! आप भी उस “कृषक ? के समान अ~ ` 
 पतेशय करते दी मगर ईस ` अतिश्यका- फर. वह दोगा जो. उर. ` 
कषक ` को इञ । ॥ 
अघ्रृतके समान मीठे. वचनसि धीर मनवाटा 'ज॑बुक्कमार ` 
वोला-भिये !. ‹ शेकेयवानर › के समान भैः वंधनीसे अनभिज्ञ नही ` 
ह । यथा विन्ध्याचर्कौ एक कंदरार्मे पंक वदु मारी. “वानर † ` 
रहत्ता था ` । उस. वानरने वदे. वदे सवी बानरोको. वहसे द्र ` 
भगा दिया था क्याकेः वह सवसे वंख्वान' था; इसङिए्‌ नो कोट 
: -भा.. वानर ' उततके सामने होता वई उसका नाक-कान काट 
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लेता, -अत एत्र उसे भयसे सवेद वानरं उसे स्थानको छोडकर 
अन्यं श्यानपर मान.गये । पीडे बह सवद बानरियाका . स्वामी 
वन प्रैश । यवर निक रोकर वह ! घानरराज' उन सव वाल- 
रियति साय यंयेच्छ क्रीदा करता हु अपने समयको आनन्दसे 
निर्गमन फरता ह ! इस प्रकार समय धरितति इए उषं चानरकौ 
युवास्य व्यतीत दोजानेपर्‌ वृप्णाफो वदनिवांखी जर शरीर्फो 
निःतख केवाली दृष्धविस्या जगद्‌ । पक दिन उस 'बानरि- 
येति ' येम एक युवा ' वानर ' कर्दसि आधा, उस्र घनिरको 
देखकर वे सत्री युदा वानसि उसके ऊपर रागवाटी दोग 1 
यद्‌ ` बानर भी "उनके छपर. नेद्‌ भगर करे पके इए ` दाईम 
(अनार) कै समान उनका ह चुने खगा ओर सिसी गे 
फेतफीरे पुप्पोका दार बनाकर उता दै, किसीकी ` अणी 
परिचित्र प्रकारके पासङ्खी अंगुढी वनाकर पद्वता दै" ओर्‌ करि 
सीकरे साय सेच्छापूवक आदिगन करतीं दे, उन वानसि 
पति उस धृट वानरके छठ भी न गिनकर्‌ जय वट्‌ यया ‹ वानर 
इस भकार क्रीडा करने टगा तव वानर्यो भी उसे अपना 
स्मामी समर्ये फोर तो कदरटीके प्रते उसे पसा करने ठगी, 
केर कमर्लक पुकुट यनाकरर्‌ उसके सिरर रखती ह भौर कोई 
मरमम आकर अपने नखे उक्ते वाटो ठीक करती ह । 
नरी यह सवर चेष्ठा पत्रक शिखपर्‌ चदे इष उस यद्रे ' बानर ° ते , 
` देखी ओर देखत फोधते अप्रिके समान मुर कार कर्‌ पृच्छ 
ऊँची उराफे उस "वानर ' के सामने दौ ।' मगर च्‌ मौने 
युवा ˆ वनिर" उसपे कव दसाभथा) इस लिए"यद्‌ यी क्रोपसे 
धुषु कर. उसके सापनेदी आया 1 परस्पर दोनो बानर-पेसे 
खदु छो जेते फोर यसय दो मह इती लड । युद्ध 


० [न्क ¢ ` । र [दक्षं ् | 
१३० , पारष्रष्पचः का, `: 


करते हए उन दो्नाकि जव्चट दति ओर्‌ चटचट नख वनतेःये;:: 
नख -आर दतिकि आत्रातत्त जां सायर यक्ख सस चार्‌ भाच. ; 
पिक उनके मुख खररगे गये । युवा (वानरःने, उसद्ुह 
वानर ` को विल्कु निःसख कर देया, अव वह विचारा यपनाः 
जान वचाकर भागना! चाहता णा कि इतनेमहीं उस युबा 
“वानर ' ने पाम पडा हुजा एक पत्थर उगकर उसके सिर 
सारा, ` पस्थर्‌ खगतहय उस वुद्टु वानरः'को चकरा आमद. 
पतथरके दारका दुःसह वद्नाक। सहन करता हुजा. अपने माः: 
णको टेकर विचारा वहासि माग निकटा, एक पाराकं वेदना. 
ओर्‌ दूसरे पानोकां प्यास इन दोनासे उसका चित्त बहुत घमराया ` 
इजा था} पानक तरासम वहत फिरा मगर कटां मा पानाका पता. 
न खगा, इसलिए विचारा दीन होकर पहाड़ परिभ्रमण कर रहा. 
था, इतनेरमेदी उसने एक शिखापे रता ह ‹ शिखछानतु ` (क्भि-. ` 
छाजीत ` देखा । ‹ शिखाजीत ' को देखकर वह्‌ पानीकां इच्छसे. ` 
उसकी: तरफ चखा ओर वहां जाकर पानीकी भन्तिसे. उस , 
‹ शिखाजीत ' म अपना सुह देदिया । “शिखाजीत ' म मह ख्ग- - 
` तेह एेसा.चिपक गया कि छटनेके छिए वहुतदी पयत किया गया - 
मगर वहसि जरा भीं न दिखा, यहो निकाखनेके छिरः उघने अपने 
दाना हाथः मा डाके मगर हाथ भो पूर्ववत युदक संमानही चिपक. 
गय । अव चह विचारा खचार्‌.होकर घभराया . जर अह दाथ. ` 
 दटानकं ए उस्नः अपने दाना पव भा उाख.टिये, इस. भकारः ` 
पायो -अग ‹ शेखानात” से वध जानेपर विचारया खराव म~. 
स्यसे. मरके दुगातेकोः पाप्नः हुजा । जैसे “ बनर ` “शिखाजीतः केः . 
सवभावकी न्‌. -जानकर्‌ < पानाकों आरांतिसे अपने. पंचोहाः-जगं 
` उम्‌ डार्क खरावःगरयुक। भाप हज, चसद शखजातकेः ख- . 


परिच्छेद] ंखधमक, वानर ओर.सिद्धि बद्ध. १३१ 


-मान खभाववाद्ी चिक सुखकीं इच्छा करफे.म दुगतिका भागः 
कनना.नदीं चाहता । ` 
‹ नभध्तेना ' दाय जोड़कर वोखी खामिन्‌ ! आप अधिक 
सखी इच्छति "सिद्धि जर बुद्धि नामा रद्ध सपान पर्रा- 
पको माप्त होवोगे । जैसे किसी एक गोविम शुद्धि" तया शसिद्धि 
यदो नामवारी बुदिया रहती थी, उन दोनोका परस्पर वदा 
सेद था परन्तु दोनो बहुत गरीव दालक थीं, उसी नगरे बादर. 
सेवक रो्गोकी फामनाये पूणं करनेवाछा “भोरक ? नामका एकः 
यक्ष रहता था । “बुद्धि ' उस यक्षी आराधना. करने.खगी, 
मतिदिन भातःका वहां जाकर. उसके “मठः को साफ करती 
ह ओर अच्छे निर्म॑र पानीसे छिदकाव करक नैवेद्र यरद षू- 
जाकी सामग्री उप्तकी पूजा करती र । “बुद्धि. को इस प्रकार ` 
 यत्तफी आराधना करते बहुत्से दिन वीत गये, उसकी सची 
सेवासे मरसन्न होकर -एक दिन “मोक ' यक्ञ उसे भयन्न टया 
ओर" कदने गा "वृद्धि" नो तेरी इच्छाहो-सोर्मोगञेतर तेरी 
सेवा्ति-भसन्र, ह । “इद्धि ' बोली महारा यद्रि यप संवरष्ट द 
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तोम इतनादी मोगी ह मेरी सिति बहुन साधारण दे, किसी 
ष्देन तो पेदभर्‌ रोटी भी नरह मिर्री, अव आपकी छृपाप्रे मेरा 
युनारा यच्छी तरद दोषे भ इतना चाहती ह । यक्षराज ग्रोटे- 
अच्छा.तेरा गुजारा अन्छी तरह चर्गा, मेरे मदक पीठे, पातः- 
` काट आफ्‌. तूने मेगा खोदना ` वदसे रन्न भरतिदिन : एक 
युवणक्र शरदोरःपिदा करेगी, इसत तेरा -नित्रोद्‌ वदी अच्छी 
त्रदसे .दोजावग।.। “युद्धि “वेपी -करने-ठमी, उससे प्रतिदिन 
यक्षे कटे युमव.एकः सुवण शयेर मिलने समी । प्रपम तो पेटष्र 
सिये -मी नरी मिरी थीं - मगर :रोनकी 'सेन छुबशकी रोर 


ध ४ † षधि घ क ५ । ६ ॥ क "(~ ~ द ५ र ; 
२३२ -' . ~ ` प्ारख् एत्र, - , + 0 


भ क ल र 
प्िकनेपर अन्‌. "द्धि ' के घर्‌ सदैव इना, पूर उड्र स्र सर्‌" 
५४ = ८ देख श्ट ~ = स ७ पठ ८ ११ | 
इमन्‌ चद्धस्ा इदन्‌ सूषा सच्मयसा चदा सत कष दद्च्‌ स्र 
= रहयेव। स पुोक्षी ी [9 
क दात दख पायं रह्वद्ा पदसा मा तस्मत्‌ दक्र 
[न ~<= ० 
टद भजाना [एद 
ध भवम 


अथाह! याः कद दसं इख धनप 
सेकस विकर्ष षये परन्तु किसको कख वीं एतनल्गा 1... 
| बुद्धि "अय॒ परख्यी तदी है अवतो उसके पर्मद्क्‌ 
वास दाख-दासियं भी कामकालं कररेवाटे रते द । ( 
निसं द्र हुए शचोपषदरमे पथम रंदती यी च्च घोषे चेदव उदनं 
चंदा विज्चार ओर मनो हर क यदत चिनवाया) उव सह्द्ं.: 
शुद्धि रहना सहना दयेत है} अद शुद्धिः की सेवम क्तं वो दाह 
दती उप्त रहते द मोर उत्तम पासा भी मतिदिन नदी 

खजाती दै 1 यही नदी या कि बुद्धि उस यक्चसजके 
दिये. हर वित्तते पनारी वेट भरती थी वक्कि अयि यमे यंति: ` 
धियोका भीं सत्कार भी भकारसे करदी थी ओर अथीं ज~. 
नीको उचित दान मी देवी थी | ष्वुद्धिः की इस रेष्वर्यताको. 
देखके उसको संखी ‹ हिद्धि ' के मनम वडी र्षा पैदा होती थी! ` 
, मगर उसका कख पार न वसांती थी. । सिद्धि" के सन्मे इषा पेदा . 
दीनेका कारण यदी चां फि उसके दिम यह विचार आता ; 
च ह्म दाना. एक सराखाह्य था, योडदहा दानाम उसके यदा 
अतुल खनाना कंते जया -ओर मेरी तो वहीकीः वदी दश 
दे यदिरोयं पात दोतीदेतोशाकनदी ओरश्षाकरै तोरोयं- 
चदा यह्‌ वचार .करके . हमजा जपनं हदयम्‌ च्ुरता रहता था { . 
(सन्नो ! इसी -ईषासे आज अपने पवि भारतकीः यह दशा ` 
दारय ६. मगर जो मनुष्य [जस किसकी ` सग्रद्धिः अथवा-जिख .. 


\)/ 


परिच्छद्‌] कंखथमक, त्रानर जर सिद्धि इद्धि, १३२ 
फिसी महात्मक्ग गुणो देखकर ईप करते ई, उनके पास नो 
ङ्छ सपद्धि अथवा जो ङ उनम शग, त लोग उनसे भी 
हाथ पोकर वेड नाते द । संसारम मदुप्योको तंपदायिं ओर सष्ुण 
ये धन्यके ममावसे पा देने दं । निस भलुप्यको ईन वस्तु्ोकी 
इच्छा टो उसको चाये कि वद पुण्योषाजन करनेकी चेयं 
करे, जिसत्ते उसे भी वे वस्तु धप होवे, ईपौ ओर देष करनेसे 
अपना आसा महा मीन देता हे ओर भाति कुक भी नदीं 1) 
° सिद्धि" बुद्धिकी संपदाका मेदा निकाट्नेके छिए उसकरे 
घर्ष गई यर बडे मीष्ट वचने “बुद्धि ' से वोटी-वदिन ! आन 
तक मेरा ओर तेरा वडादी गाढ संध हे ओर सखिपनेसेभ तयी 
वदी विश्वासपात्रं, इसलिए ये तेरेते ओर क मेरेसे कोई अकय- 
नीय पात अथवा माप्य बस्तु नही, इसी कारणसे आजतक परस्पर 
भीति रदी दे ओर अगिको रहेगी, इस दिए तु सन्ने यहतो क्ता 
कि अस्मात इतना धन तेरे घर्मे कामे आया? तत्ने कोई 
चिन्तामणी र परप्नहुभादहै? या तेरे उपर राजाकी दपा 
दृष्टी इई दे! या को देवता रसन हुमा दहै! या करसे द्वा 
दभा खजाना राप दोगया १ या करंसी महात्मनि तम्े रस्रायण 
सिद्धि वता द? कर्यो थोरी द्विन पटे जो इक मेरौ हारत 
हे वदतेरोभीथी | एकदम चैमव भप्त दोनेका कारण छख न 
ङ तो अवदयदी होना चाष्टिये ओर णूङ्ञे तो इस वनावको 
` दखके,अलन्त सुशो हुई दै क्योकि जव तुञञे वेमवरकी मापि हद 
तों मेरा.तो दादि गयादी सम्यो । इस भकार पूखनेषर (बुद्धि. 
ने (सिद्धि के मनका पाव न समद्नकर्‌ उसे “यक्ष! की आरा- 
पनात ठेकर धनकी भाक्िवक सवद टेत्ान्त ऊद्‌ सुनाया । 

सिद्धिः" ने “वद्धिः के वरैभवकी मापतिका कारण नकर विचारा 


शदे -  परिरिष्टषव, .. `` _ ` दषर्वो.: 


कि व्री अच्छी वात हुई; अव सुङ्घे भी द्रव्य उपानन करनेका.. 
सरल उपाय मिक गया, अव यंभी उस (यक्षरानःकी-एसी 
आराधना कल्गा नो बुद्धिनेभानकाहं जर उद आराधना: 
विचेष द्रव्य भाप फगी । "सिद्धि" कों द्रव्य माके उपायं 
जरूरत थी सो प्राह दोही गया अव कहनाही ी क्या धा | शिद्धिः;. 
धयक्षराज ; कौ देवां रेस तत्पर होगईं कि उसने खानार्पाना 
भी खा दिया । ' सिद्धि ° ने प्रथम तो उस्र "देवद्ुल -(यक्षमठ) 
को साफ कराके कटीचुननेसे नवीन नेसा करवाया, यव परात्‌ः-. ` 
काठ उठकर निभ पानीसे उसे खान कराती दै पथात्‌ अनेक ` . 
कार्की मक्तिसे परपदीप फएरपलादिसे पूना रचाकर्‌ अखंड चाव- .. 
छोङे स्वस्तिक (साधथिये) करती है ओर एक एक दिनके अन्तरे . 
उपवासकी तपस्या करती हुई 'यक्षनी ' के समान उस मग्दी 
वास करने खनी । . जव वहुतसे दिनःइस पकार आराधना करते: : 
इए व्यतीत होगये. तव एक दिन भत्यक्ष होकर “मोक ' -यक्ष -. 
सिद्ध. का कदने ठकमा-हमद्र! मतरा इस भाक्त संवासः 
वड प्रसन्न ह, तुञ्चे जघ वस्तुश(स्च्छहा वह पामरे! 
‹ सिद्धि” हाय जोडकर वोी- यक्षराज ! यदि आप शुक्- ` 
प प्रसन्न्‌ हो तो भ अपने आपको कृताथ समक्षती ह ओर युङ्धे ` 
आाक्ारैक्षि जप्‌ यरे इस दािदुःखको दर करगे । मे आपतते : 
कख राज्यपाटफां इच्छा नहीं कृरता मगर ` जितना. द्रव्य ˆ आपने. ` 
बुद्धि ` को.दिया.दं उससे .दूना ञ्चे मेटना चाहिये । " यक्षरान ¦ .. 
चोखछा-अच्छा नो कछ. मने . बुद्धि. को. दिया है..उससे दनाय - 
तुश्च मखा करग्‌; .य्ह कदकर्‌ .<चक्षरान ^ तीं ` अदश्य दाीगयं 1... 
` सिद्धि" भातःकाट .उठ्कर.यक्षके- मंदिरे जाती हे वहसि उसे. 
अतिदिन दो २ सुवणकों मोहर पेरती हँ, उन मोद्येको केकर. ` 


परिच्छद्‌] शंखधमक, वानर.ओर सिद्धि अद्धि, १३५ 
सुरी हरी हू ' सिद्धि" अपने मकानपे चटी आदी हे 1 येदेदी 
दिनेमिं क्रमते “ सिदि * के यहां “बुद्धि” से भी अधिक द्रव्य दो- 
गया ¡ ‹ सिद्धि" को यथिक द्रव्यवारी देखके 'युधिके मन्म भी 
अधिक धनका रोम रगा, इस छिए उसने अपनी इच्छ पूरणं 
करनेके छिए “यक्ष! की आराधना फिरसे करनी छर की । 
यक्षराज किर भसन हकर वोला-मोग द्रे! क्या चदय 
“बुद्धि ' बोरी-नो इख आपने ' सिद्धि" को दिया दै बरी 
यस्त॒ उससे अधिक शदे दो । “यक्षराजः'की तो जवानदी दहि 
रती थी, उसने फदा अच्छा आनते पेसादी हेगा । इस वातकी 
खवर सिद्धि ' फो पड़ गई, उसके दिप “बुद्धि ' फो देखकर 
चदीदी पा पैदा होती थी । मगर उसकी डु भी पेश न चरत्ती ! 
"तिद्ध" ने उस 'भोटक' यक्षकी आराधना फिरते छर षी 
ओर येदेदी दिनेकिं वाद्‌ उसकी पूनासेवासे भसत होकर जव 
<यक्षराज' ने चसे चर्‌ परगनेका कदा तव ' सिद्धि" ने विचारा 
किः अव के कोई पस चीन यक्षराजते मात्र जो कदापि "बुद्धि 
उससे दूना मगि तो उसा अपकारी दोषे, यद पिचारके 
° सिद्धि" ‹ यक्षराजः फो वोटी-हे यक्षराज } यदि आप्‌ ज्ञप 
असन्न हो तो भ आपते एतनादी र्मागती ह कि आपमेरी एक 
ओख फोद्‌ ठे, " यक्षराज › ने भी वैसादी किया, उसके कदे 
सनव उसे कानी करदी। 
~ शुद्धि" को पाद्म हय फि 'स्िद्धिग्ने यत्तराजकीः 
फिरसे आसाधना कसे कुछ छिया है इस छिए उसने फिर 
तीसरी दके यक्षराजफी आराधना की ओर जव उसरी 'आारा- 
-धनासे यक्ष ' भन्न दोकर षर देनेको पोखा तव उसने यदी 
योगा फिजो कछ आपने सिद्धिको दिया दै धेम वही उससे 


१३६  परिरष्टप्व, [दशर ` 
दुला दो “यक्ष ' ने कंहा-अच्छा भद्रे] तथास्तु यह कहकर “यक्षरानः . 
तो तिरोहित हेगये, इद्धि कां ` शाघ्रह दोना . अखं नषटहे ` 
गई, च्या देवतार्ओकां वचन कमी व्यथं नही नाता } जिम. 
मकार उस छृद्धा "इद्धि" ने भयव धप्त कौ हुई संप्दासे नक 
होकर अति खोभमे तत्पर होकर अपने आपको नष्ट करखियाणफं 
दसी तरह हे खामिन्‌ ! आप भी पूछत युते भमावते परप्नकी ` 
सपदासे अतप होकर अधिक सुख संपदाकां इच्छ करते इष. 
उसके भतिरूप वनोगे 1 १ 
जबूडमार ` वाला-यं ! म जातिमान्‌ अन्धके समानः. 


५4/ 
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य्‌ वाहि) वसन्तपुर नगरम ! जितस › नामका राजा 
८ राज्यलक्ष्मीसे षुशतोभित ओर नीतिको जाननेत्राखा 
1 ‰ अपनी भरजाको भटी प्रकार पाठने कर्नेमं तत्पर 
रहता था । उसी नगरमे ्रवका्रणी ' जिनद्‌ास 

नामका एकं ब्रेटी रहत्ता था । ‹ जिनदाप्त › वडा द्याध्मी, 
सुशील ओर न्पायवान था, इसरिए बद राजाक्ा वडा पिन्वास- 
पात्र या । एवः; दिन किरी देशान्तरसे उस नगरम बहुतसे घोडे 
आय) रानाको माट्म हुमा कि किपी देशान्तरसे हमारे नगरम 
यदध आये है, अत एव राजान घोदोके रक्षण जाननेवारे पुरु- 
पको आह्गा दी कि जा भाई परित्ना फरो, कौन कौनसे योडे 
किन किन छक्षमंसि संयुक्त ई । परि्षक रो्गेनि वहां जाकर 
सदी डे देखे, मगर उन सव धेड एकदी ‹ वेरा" सूरण 
छक्षभांसे-संयुक्त या, उप "वरे के शरीरम एक रक्षण एता 
भी था कि जिससे उस स्वामिकी संपदा टद्धिगत होती रदे ! इस 
भकार शाषठोक्त अन्वरक्षणि उपेत उस “वैरे ' को देखे उन्हनि 
सन कदा-रानन्‌! सम रक्षण ` इस भकार कर द-प 


(॥ 


१३८ परिषिष्ट पव. [ग्यारवो, " 


सुर गोर आकारवारे दने चाद्ये, निमास जातु (जया) दोनी ; : 
चाद्ये, यह वडा परता होना चाद्ये, कंधरा उची दोनी चा-- :. 
शि; कन छोटे द्येन चादिये, गरदनकी केरार्यं छवा रोनी `. 
चाय; शरीरके रोम बहुत कोमल आर्‌ चकन दने चादहिव। 
इत्यादि जो साघोक्त रक्षण द उन सव लक्षणसि:यह्‌ (अश. 
संपच्च दै, इतनादी नही वकि इसके शरीरम एक क्षण एेत्ता कस्त. ~ 
दै कि जिसके भभावसे इषके स्वामिकी संपदा प्रतिदिन दृद्धिगत 
रोगी । राजाको घोद्‌ खरीदलेका वदा सोंख था, इस छिषए.वह्‌ 
स्वर्यही योदोको परिक्षाम वदा दन्न था । राजाने वहुतसा व्यः; 
देकर उस वदरेको खरीद छया ओर निमल जरते स्वान करक्रे . ` 
फरपुखाद पूजा कां सवे समग्रा मगवाकर अपने इाथसे उसका. 
पूजा कौ । अव राजा मनम यह चिन्ता हुई कि इस अध्व, 
रनकां रक्षा कोन करेगा क्योकि प्रावः (अपाय वहुखानि.र 
तानि यूते ' अथात्‌ भूमेतटमं पसा रत वस्तुय वहुत कष्युक्तः 
हतां दे, इस छिए इस रवफो रक्षा करनेगाखा कोई एसा पुरुष .: 
शना चादिये जो अपने भासि भी अधिक इसकी ` रक्षा करे. ` 
इस भकार विचार क्रते इवे राजान साचा । . ईस वक्त ° जिन-. - 
दास के. समान विन्वासपात्र ओर कोई युद्धे. नदीं दीं देख पडता, ` 
क्योकि. यह्‌ मेरा पूणं भक्त दै ओर श्रावको भी यह अग्रणी. 
ओर सदाचारी है इस रिए एते रकी रक्षा करनेके योग्य... 
जिनद्‌ास ` सिवाय अन्य कोई नदी. नजर आता । यह विचारे .: 
राजाने “ जिनदास ' .रावुक्को उुखवाया ओर्‌ वृदी भसन्नतापूरवक .. 
उसका ` अपन पपि वक. रहा - [क्रि जनदासर ! मेरे आत्माके ५६ 
` -समान तूने हमेशा अप्रत्त दोकर इस ' वकेरे' की रक्षा करनी 1; 
निनदास्‌' दाथ नोदके राजाकों आज्ञाको मस्तकपर चटा-वदी ~ 


[ „अ ष “1 
परिछेद] जातिमान अन्व ओर सूखे लद्का- १३९ 


भूमधामते उते अपने घरपर छे मया ओरं रसे स्यानपे रक्खा - 
जहां किसी भी प्रकारका भय नदी । ‹जिनदास ने उस अन्व 
-रद्नेकी जगह वाद रेता गेरके एसी तो कोम वना दी-कि 
मानो मलमल्की शय्यादी न दो, अतर मतिद्विन नव आप.सलान 
करता दै त्र उस ‹अन्व' को भी सान कराता टै ओर अपने 
इाधसे इरित रिजकेकी पत्तियां चिकाता ३ । यह निरोगी है या 
-नहीं अथवा इसे कोई रोग न दनाय इस चिन्तासे भतिदिन उ- 
सकी ओंखोकी पश््मणी (पलक) उग उराकर देखत्ता दै ओर 
-इमेशचा उप्तपे चदुकर नगरमे बाहर सरोवर उपे पानी परिखा 
खाता ह । ^जिनदासः जव उतपर चदृकर्‌ उसे पानी पिनेको 
ङेजाता तव मथम धारातेदी चलता या । नगर ओर सरोवरे 
-मध्य भागे एक वदा भारी जिनाख्य (जिनमंदिर) था उस 
*जिनाटयके पास होकरदी सरोवरफो रास्ता जाता या, इस रिष्‌ 
जिनेन्वर देवकी युद्से अव्ना न हो यद्‌ विचारे (जिनदास? 
उस अभ्वपे चदा हुया अति ओर जाते समय उस निनाख्यकी 
अदक्षिणा दिया करता था । पोदेसे उतरे इस ए भ॑रिरम्‌ 
नीं पवेश करता था, उसके मन्म योडेकी तरफसे बहत कषिकर 
-रदता था। 
इस भकार सावधान हकर उस पोदिकी रक्षा करते हुए 
जिनदासःको कै वपं व्यतीत दो गये । ज्यो ज्यो वह्‌ वोदा ह- 
;द्धिको आप्त देता दै त्यो यो राजाकी राज्यरक्षमी भी द्धिके 
आपत दने टगी । योदेदी वपम नतीजा यद्‌ निकला फि उस घोटेदके ` 
अभावसे उस देशवाति स्व राजानि उस राजादी आनना अपने : 
-मस्तफपर चदृ1६ । परन्टु फिसीने खुशी ओर किसीने जबरदस्ती ! 
जो सजी प्रयम्‌ इसत रानारी अपेक्षा अधिक सचावाठे ये अव चन्र 


१४० परिशिष्टं पव, `` . -(म्पारक्रः 


इस्त राजाकी आङ्ग मानते हुए दुःख होता दे, परन्तु कर्‌ ` क्यषट 
सुन्यवानके सामने वख्वान भा निवल दौनाति है । देवयाग उन 
रानायको यह माम दय गया किं इस घोडुके यभावा इष 
साजाकी राज्यरक्ष्मी वदती जाती रै यर दमं मी पोदेके भमा 
चसे परास्त किये गयं ह, जवतक यह ` योढा इसके. यहां रदेण 
तवे तक यह राजा सवापरि राज्यरक्ष्मीकरो भोपरेमा । नजो रक 
इख सनासं पदटेसे्ी विरोधी थे ओर जो इस वक्त उसक् 
सेपदाको देखे इप्‌ फरते ये, उन सवने मिलकर यह्‌ विचार ` 
किया कफि इस योदेका किसी तरह हरन करना चादि अयच 
सर्वा देना चाहिये । यदि एसा न किया जायगा ते यह्‌ राजा 
योदेदी सदयम्‌ सारी पएथ्वीका पालिक दोजायगा । यह -काय 
करनेके छिए के आदमि्याको पृछा गया परन्तु किस मीं पुरर 
इस दुस्कर काय करनेको छाती न की | ॥ 
एक वड़ा वाचा आर्‌ श्रत्‌ ससपणा मनाया वह्‌ यद्‌ 

वात छनकर बोटा-क्या इस कायको तुम छोग दुस्कर समञ्चते 
चो खो मक्सा इस कायको, पुरुषाथेसे क्या नदी सिद्ध होता 
पुरुषाथकां अनन्त शक्तिर । देखो मे थोडे दिनों इस 

अभ्वको हरन कर खता हं । ` यह्‌ कहकर वह्‌ मंन कपर... 
्रावकका वेष धारण करके ‹ वसन्तपर नगरम आया ओर 
नगरके लिनमन्दिरोमेः नमसकार करके साधुकि पास उपाश्रय ' 
वन्दन ` करनेको ` गया, साधुओंको बन्दन करके परता पूछता ` 
, एेननदास जषटके घरपर गया; -जनदासके घरपे एक ` खोटासः 
 जिनाख्य.याः वहा जाकर वह कपटी श्रावक. निनमतिमार्जोको ` 
नमस्कार करने खगा । ' जिनदास ` उस परदेशी भ्रावकको देख. 
` - क्‌ वृद भसन हुआ । अह जना्यसे निकर्कर उस दंभाः 


परिच्छेद.) जातिमान अश्व ओर मूर्ख ख्ड्का. १४१ 


श्रा्रकने ‹ जिनदास › को देखे उचित अ्रणाम करिया, (जिन- 
दासः ने भी अपने साथरमीको देखे आसने उठकर प्रीतिपूर्वकं 
चदा सन्मान क्रिया ओर मधुर वचनंन पूखा, मद्ारायजी आप 
कहमि पधारे द !। यदं सुनकर वह कपट श्रावक वोखा-ईस अ- 
सार संसास्ते शत्र विरक्ति हूर ३, इस रिए गाैरथ्य मसे स्ने 
अवि भराप्त हुई है, अव तीर्थं यात्रा करके किसी खरुरके पास थो- 
डेदी दिनम दीक्षा ग्रहण करनी टै ! ' जिनदास " यद्‌ वात सुनके 
वदा आनन्दित हया ओर कटने ठगा-भाई धन्य ह आप नेसे मदा 
त्मार्ओंको जो इस असार॑संसारफे मोदवंधनको तोद्कर अपने 
`आतमाका करयाण फरना चाहते ह । उस मायी भ्रावेककरो सं- 
सास्ते वैराम्यवान समके सस्लाशयवाखा + जिनदास ' उसकी 
अत्यन्त भक्ति करने रगा । गरम पानीसे उसे अपने वके स- 
मान ‹ जिनदास ' ने अपने दाये सान करके उसक्रे मस्तफपर्‌ 
केसरका तिलक करिया, भ्रष्ट घुगंधिवारे पूरपाकी मारी उसके 
"कंपं दारी ओर अच्छी अच्छी इतर आद्रि भुगंथ वस्त्॒सि 
वासित रेखभी वकी पौसाक पटनाकर अपने सायदी मखमलकर 
आसनपे प्रेरक उसे अनेक भकारफी प्रेष्ठ खादर वस्तृभसि जि- 
माया । येदेदी परिचयसे * जिनदास्न" फो उसे उपर पूर्ण 
परिन्वास्र ओर सेद होगया था, उसका कारण यह या, बह "जिन- 
दास" के साथ वार्ताछाप करता हुमा संसारफी असारतादी 
दिखसाता था जीर उपसे टौ भी एसा दिखाता या जैते कोई 
सचयुचदी दीक्षा लेनेवाक्ना दो । “ जिनदास ' जीर वह वनावटीं 
श्रावक परस्पर वातयीत कर रदे य इतनेमेदी कोई पक ‹जिन- 
दास? फा संवंधि जया जर वद ‹ जिनदास ! से फटने खगा-भाई ! 
कर मेरे घरे मरतव रै, इसिष् एकः रातदिनके वासते आपो 


१४२. ` ` : पररिषिष्टपवे. - (ग्यारका, 


मेरे यह आना पदेगा, - क्योकरि आप हरएक वातम इश्क द ` 
ओर विधि दिघानके भां जानकार र इख लिए यापक आये 
विना काये ठोक्ष नर्हा होमा | (जनदासर' ने उसका वचन खा- 
कार्‌ करके उत्ते विषजेन किया । मेमगभित वाणीस ' जिनदासर" 
उश माया ्रावकसे कोखा-माई ! य॒श्च जवद्य इसके घरपे नाना ` 
पडेगा आर यहा कोई घरक रक्षा करनेवास्‌ ह नही, इषटिए 
भाई ! आप सरे घरे रहना, मे माव कल परातःकार यहां जा ¦ 
दमा । इच युश्कयके उस कपटं श्रावक्ने निनदा का कह 
सजूर्‌ कर छया । सरखक्य विचारा "जिनदास्त' उत धूतको 
अपने घरका रक्षक्त बनके अपने संदंधियोकरे सशेच्द्ये जा स्या-. 
सिख इजा उस दिन .रतकों नगरं कषद सरव था, इत 
चिद्‌ नगस्वाश्ि स्ली-युर्ष उस रातको चंद्रमा वदिन पस्द- 
होकर नमरम गाति नाचते फिरते ये । अक्षको पाके उस दु- ` 
रात्मा व्रट श्रायकने निक होकर वहसे उस योदेक्तो खोख्के 
उखे उपर चटके उसे ठेनाना चाद्य । घोडा उस दुराशय 
एड रगतेहा- जस रास्तेसे सरोतररपे पानी पीने जाया करता ` 
था) उस। रास्तेका। ओर्‌ चछ पडा, उस धूतने वहुतदी छगाम 
` खीची मगर आजतक उस पारईने सरोवरे सिवाय अन्य रा- 
स्तादी न देखा था । इस किए वह इधर उधर न जाकर उसी 
लगमे शास्तेमे जिनेषवर देवक भनिरको तीन. पदक्ठिणा देकर 
साधा; सरोवरपे जा खडां इजाः। उस धुत पक्के फिर उते. 
आरना छ्र्टना छरू किया । घोदा क्िरपे उसी रास्ते पीठ भागा. 
ओर्‌ पूववत्‌ रास्तेके जनाख्यकरो तीन पदक्षिणा देके अपने स्थानपर ` 
आ खडा इया । इस मकार रातभरं उसी रस्तेमं चकर खगाता रहा ` 
यरन्तु वहुतस भयन्‌ कृस्नपर्‌ भा तथा उस्र प्रत्करा मार्‌ खनेपर्‌. 
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भी वह सशीठ घोडा अपने मासे परिचित न हु । जघ इ. 
भकार करते हए रात ` व्यतीत दोने ठमी तव उपर अश्वको 
अन्यन्न .ठेजानेके छिषए अस्तमये होकर वहांदी श्येध्के बद 
दुरात्मा भाग गया । प्रातःकाल दोनेपर संवंधियोक्रि महो- 
त्स्मेसे (जिनदास ' अपने परको आरदा धा, रास्ते उसने 
गु आदमी घना किं आज सास रातभर ठमारा घोढा कौषुदी 
मलोस्सवमे फिराया गया है 1 ' जिनदास ” इतनादी सुनकर चौक 
यडा, संराव रो शीघ्री अपने मकानपे आया ओर उ येदधेकी 
दुर्दशा देख तथा उस धूं श्रावको न देखके मनम द्‌। दुःखित ` 
दुआ ओर समन्न गया करि उस पूतैकादी यह दुस्करमं है, उसने 
` शृङ्गे प्के वदानेते ठग चछ्िया, सैर मेरे दिन अच्छेये जो योदा 
: वच गया, यद्‌ कट्‌ कर येदेको मरमपूर्मक पुचकारा यर उस 
दिने सेकर किसीसा भी विश्वास न करे अपने माणसे भी 
अधिक उस्र अब्वकी रत्ताक्सेलणा । इसलिए देभ्द्रे! उस 
अन्धे समान युञ्े भी कोई उन्माभेमे ठेजानिके छिए समर्य नरी 
दै । प्ररोकरे घख देने मागेको भ रमी न लाभा । 
'कनकश" वोखा-सखवामिन्‌ ! ग्राम्घरके मूखं र्द्केके समान 
आप जडुवुद्धिवाछे मत वनो, त्याह किसी एक गेवम ग्रामद्टं 
नामा एक पक रदता था, उसके एक डका या, कख दिनेकि बाद 
. उम. खड्केका पर्ता मरजानेपर वद विर्टर सेच्छाचारीः ओर्‌ 
इरामी दगया । उसकी माता विचारी दुखी होकर दूसररोफे पिन ` 
पीसकर भी उसका पेट भरती, : मगर बद पसा निट था फमीं 
भी, एक पारं कमाकतर नदीं लताः: जव उसक्रा पेद भरगाता दै 
तव अक्मस्त हकर इधर उथर.फिरता -रदता दै: यर जकव 
रसेोर्ईका टाईम होता है तव फिरके घरे आनाता ह ।-पएक दिन. 


शध परिशिष्ट पव॑.  {ग्यारर्बा. 


दुःखित दीकर सजल नेचि उसरी माताने कहा अरे! अध्रमा- 
अगी तृचे शरम नदीं आती ? अपना पेट भे सासा द्वित गष्पे 
मारता दै, तेरा पिता समेशा व्यवसाय करके निर्वाह करता या, 
तू भलि्भोति जानता दै कि हमारी स्थिति वहुत गरोव दै; 
एक वक्तसे दूसरे वक्तका खनेका भी यिकाना नदी, फिर वृ. 
अपना पेटभर्‌ जानेपर क्यो सौट्के समान वम्‌ घ्रूमता रहता 
है, तेरे समान वरयवाछे अपने क्रिये हुए व्यवरस्रायसे अपने ब 
वका निरबाह करते दँ यर तू अपना उदर भरने जितना मीं 
व्यवसाय नही करता, तुत कुड कजा अतीद यानी? 
द्सर्यकीं मेहनत करके कवरतक्त तेरा पेट भस्गी | तय पिता 
निस व्यगसायको पकडता था उत कमी नदीं श्रहता णा, उसी 
व्य॒वसाश्ये जपने जीवनक व्यतीत करिया करता ण) परन्तु तुञ्े 
हस वातका इख भी खया नदीं । अपनी माताको दुःखित 
देख ओर उसके दस भकारे वचन छुनके चह छ्डका बोद्य- 
साता तुम खेद मत करो आनते ठेकर्‌ भै अर्योपार्जनका उपाय 
करेगा ओर पिते समानही मे भी जिस व्यवसायको दाय 
डटगा उसे पूराश्ियि विनान शोगा) इत्र पकार साताको 
. धौरज दक्र धरसे वाहर निकर गया ।. गोधर्मं एक ठिकाने 
 वहुतसे छोग.कटे होकर वेठे हए ये, वह भी जडवुद्धि वहारीं 
जा वठ्‌ |. ईइषर एक कुम्भकार (कुमार्‌ ) का गथा पावके पेख- 
टको तोडुकर अपने स्थानसे भाग निकला, देवयोग जिधर वे 
वहुतसे मद्य वेठे ये उधरही बह गधा दोदा. जारहा था, 
पाख्से इम्भकार भां आवाज देता हज आरदा था, उन बहुतसे 
` . आद्भियाको आगे वैठे देखकर कुम्भकार चि्टाके बोका-अरे 
भाई! तुमारम जो समथ हो मेरे गधेको पको । यह . सुनकर वद 
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। मूख स्रामणा जा उन जादमयक वाचम यदा ईजा याः 


अपने मनम परिचारे चमा. । अन्य व्यवसाय तां कार्‌ मर्ता 
नह्‌, चला यद्य व्यचताय सद्यः इसके गधेका परकट्ग ता 


, छु न इख तो देदीगा) यद सोचकर शीघ्री उठके उस गधेके 
` प्री दोडा ओर. श॒टपट नार उसकी पठ रेते पकड टी नैते 
` बन्दर घड़ी श्ाखाकरो पकरद्‌ छता दै । लोगो उसे पू पकदु- 
` नेको बहुतदी मने किया . मगर उसने एक न मानी, - गपेकी पृछ 


पकद्फे छोदीदी नदीं । मेका स्वभाव छात भारनेका.तो होतादी 
दै. ओर. फिर तरगमे आये हणी रख पकड़ी जाय फिर .तो 
कहनादी क्या या । गघरेने उत जद्यद्धकषो रेसी छि ठग 
उस व्रिचारेके आगेकरे दति भी सव टट गये । उसने इस भकार 


` भर्‌ खनपर्‌ भा गधक्रा पूरन छाडा; उसका कारण यहे 


या. उसके मनम यद वात वेदी हुईं थी क्षि जिस व्यवसायको 
हाथमे ठेना उसे छोडनादी नहीं । जव मार खानेसे असक्त दो- 
गया ओौर्‌.यंहभी सारा षटु ततर दगया तच वेदश रौकर 
जमीनपर गिर पडा ! इसी तरह हे स्वामिन्‌! आप भी असतयं 
जाग्रह कर्ते हुए उप्त जद्युद्धिकी अचुरूपताको माप्त ोकेगे । 
यद्‌ वात दछनके “अवृह्धुमारः कख धरु्कराकर बोला-भिवे ! 
‹सोक? के समान अपने कामे भृढरभे नदी दै] 


# ॥ ४ 
। ~> ` 


, ` 9 ` 


(षन = 
& . ॥ बरवो परच्छिद्‌ ॥ ‰@ ` ` 
(द 1, । ५ 


ब्रह्मणघुत्र्‌ यर एक शु 
8 र८-- 


ससी एक नमरं एक जमीनदार -यदां एक वरदः कामता ` 
&& ओर सन्दर घोडी थी, उष घोडकां पाना वहं जमान्‌- ~ 
दार यपनी पुरीसे मी अथिर करता फ्‌, उस घोदीकी सारसंमालके ` 
एद सोदक नामक्रा एक नौकर भी रक्खा हुजा था, जव.बह . 
जमीनदार उस घोदीके किए गुड, घी आदि रातव उं सोलक्षकां 
दिया करता त्तव "साक ' उसमे धाडासता -घादुक्रा दकर्‌ 
 -वाकी अपने घरपे ठेजाता .। इस सकार घने दिनं वित्ति ह्‌ 
(सोधक ° ने रेषा कमं उपाजन करं लिया । -जिसघे उसे -भवा- . 
` न्तम उस योदीके, जीवकं सेवक वनकर उस्षका इक अदा कृ-. 
 -स्नापद्‌ | ` ध 
ˆ ` सोधक: अपनी युको पूणकरके उस वंचन कर्मके. पभा- - 
वसे कार करके. चिरकाटतक संसारम तियेगत्िमे परिभ्रषण ~ 
करके ( क्षितिपरतिष्ठान " नगरं सोमदत्त बाद्यणकी भार्या. सोम~ ` 
श्रीकी कुक्षि पुत्रपने जकर पेदा हुगा -। इधर वंह पोडी.भी. 
वहासं का धमक माप्त हकर ` अरण्यकं मागम सूढ जादमक . 
समान संसारम परिध्रमण करती हुई उसीं क्षितिमतिष्ठान नग ` 
` म ‹ कामपताक्रा ' वेष्याके पुत्रीपने पेदा हुईं । ‹कामपताका?. 
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उत.नगरमं जत्यल नेवरी वेद्या गिनि जाती-यी, इत लिए 
उरकरे यसे राजकीय रोग तथा वई वद धनाढ्य परूपदी 
यया कसते ये) साधारण आद्रमीको तो वदपर धुषनाभीन 
मिता या | कामपताकाः की पुत्री क्रमते योयनको भातत हु - 
सकी चती जवनी तया सपलावण्यको देखकर राजाके रद्के तया 
अन्य भी शेद साहकारोके युवावस्थाप्राले. छड्े उषषपर आरिकः 
दोग्ये ओर रात्रे समय मेवा मिष्टान लेकर उसे घस्पे जनि 
खगे } इधर बद्‌ ' सोदक का जीव योत्रनको पराप्त हुमा दुभा 
-भिक्षाटत्तिते अपना निर्वाह करता दे | एक दिन उने क़ घा- 
जास पूमती हुई उस वैच्या पूत्रीकनो देख छिया, उते देखे उस 
राह्मण पुत्रका मन उसके कवने न रद्र ओर पेता अलन्त 
आसक्त दोगया कि रात्तदरिन इततके सपान उप येश्याफे घरक 
द्रवाजेषर पा रहता दे । वेदयापमी राजा अमालयारि धनवा- 
नेक पुत्ेकि साय क्रीदा करती है) उस व्राह्मणपुत्क्षी ओर्‌ नजर 
भरे देखी भी नही, वक्ति उत ब्राद्मणपुत्रदी कटु पचनोसे 
कदधेना करती ६ । इस भकार कदरथेना कलेपर भी वद व्राद्मग-, 
पुत्र दसरा पुत्रीफो देख देखकर जीता दहे । वेश्या उते द्तद 
तिरस्फारफी इ्टीसे देखी दे, तथापरि बद्‌ मूढ उपक परफो ख- 
गोमार स्रा समर्‌ ब्री-पदा रदूता टै, उसके घग्को दरे 
सपर्य दोर्‌ व्राघ्णडु्र उस वेध्ये ` पीफदान केर साफ 
कते खगा भीरभी जो षु फाम देखना ट उतते प्रिता कटे 
सुनिद्ी पर केता दे । वेश्या उत तादुना तना फरक अपने पकाने 
निकाय दे परन्तु, वदःमृढ दुस्र रिरस्कास्को भी सहन-फसला 
ष्ुजा धोर्‌ युष प्यासी वेदनानि मी न निनकर्‌ क पर रदा 
1 बेदयंपु्रनि कद द्फे ते यपे" नोक्त भी वुसोभसःक- 


१४८ . - परिशिष्ठप्वे, ` -[कारदर्वो 
हायर. मगर वह.वन्दा च्युते त्न हा 1 इसी तरद माय व ` 
वाके सप्रान जो तुप हा तुमरे अन्दर रामवान हकर मृ उस. 
अूठके समान नीच .कम उपाजन करना नदीं चाहता, इसटिषएः | 
कदिपित -युक्तियति स, म अपने ` कराये्ने कभी भी विचलित. 
गा. ४६ ५ 

‹ कपम्रलवतती ! कहने टगी-नाध ! मा सादत 'करकृनि ' के. ` 
स्मान -जाप इतना सादत सत.वरो । नैसे एक. गौवमें कोड - 
एक आदमी रदता या 1 दुष्काट पड्नेषर्‌ वह विचारा अपने .: 
- स्वजन संवेधियोको खोडके अपना निवाह्‌ करनेके छिषए्‌ किसी एकः. 
साथवाह साथ परदेलको चर पडा । जव बहुत द्र साथ 
च्यखा गया तव पक महा यदवो - जगई । साथने उस अटवा 
पडाव डा दिया ओर सव अपने अपने खनि पीनेके टिएवं- ` 
दोवस्त करने खमे । वह आदमी भी जगर्यं लकडियां टेनेको ` 
निकल षडा नो उस सायके साथञायाया| `; . .. ~. 
जेगखम जाक्रर उसने एक व्याघ्को यह फाड़कर सोते . 

हुए देखा, उस व्याघ्रकी दाढाओमं इ मांसका अंश खगा हुजा-. 
या । -पासमहय.एक दक्षके उपर एक “शकुनि ' पक्षा वेड या, 
 .+4शद्कनि पक्षी सोते हुए उस. व्याकरे गहमेसे वारंवार माल. , 
निकार कर्‌ दक्षपर्‌ वेरके खाता .या. ओर खाति समय यह बो-.. 
र्त जताया कि-मा साहसं कुर मा साहसं इर । यह संब ` 

` - देखकर. वह्‌. आदमी. चकित दोगया क्याकि जेता .वह ‹शङुनि* . 
पक्षी. वोंखता था वैसादी उससे विपरीत करता था । साथरयं हये- -. 
` कर.वह आदमी वोंखा-अरे मूढ ! तू कहता है कि सादसः मंत 
 -कृर ओरं त्री. जगरके -जन्य भक्षको छोडकर ओर आपने मा-. ` 
 -णोकोःभी ङ न समञ्कर व्याघके -सुहर्मेसे मांस. निकारुकर .. 


परिच्छेद] ` व्राद्मणपुत्र ओर एक दुनि, १४९ 


खाता है। दसत वदृकर ओर्‌ कौनसा साहस हे । पैसेदी दे स्वामिन्‌! 
आप भीं सं्रारफे खोक छोदकर अदृ घकी इच्छासे तप 
करना चाहते हो, मगर याद्‌ रव्खो फमी परप् हुएकौोभी न 
खो वटो 1 ड दृस्कसाकर ज॑चृषमार बोखार! तुमारे इन 
धुर बचनोसे मे कभी मोदित दोनेवाला नही, मेरा परन्‌ अचक्रे 
समान नियर दै, उसे देवाद्कनायें भी चनिक्तो असमथ ह 1 भ 
उन तीनि परि्ोफी कथाको जानता है, अत पवर अपने स्ये 
भ्रष्ठन दोऊगा) म 


४ 


क: न. . ध २. ~ ज (0 
(स्स स८र ह| 


> तेरहरयौ परिच्छिद्‌ ॥५- न (6 | 


8] 
(>>> ~~ €> <> ^--€< 


र 


तीन -मिव्र 
। ->ध&<- 
(त ध 4.“ । 
{क्षि तिमतिष्ट" नामा नगरमे. "जित" नामका राजा 
# (य 


ए 
(ट 
ध 


छ 


रज्य करताथा {वदा विश्वासपज जर्‌ सवे कायम्‌ 
आधक्रारं ˆ सामदत्त ` नमका उस राजका पृस. 
. दित था । उस सोमदत्तः पुराहतकरे तान पिज, ` 
 उनमसें ' सदायेच ` नामका पदसा मित्र था, उसके साथ दयर्‌ ` 
 “साोमदत्तका पारेचय रहता था } खाचपान सन्यानसे उसे सदाकाड 
` . भरसन्न रखता था वल्क यहां तक कि जव उसे कु सकट आपडता 
तव “ सामदत्त" दजारादया रूपये खच कर देता आर्‌ क्िसाोभी 
रहसे उस चान्त पहुचाता । पवामेत्रः नापका दूसरा ममिज था, | 
` उसे पवकं दिनामं या कमा महोत्सवके आनेपर बुराकर उचित ` 
` ` सन्मानं दिया जाता था अन्यथा नदीं । “भणामगित्र' नामका. 
तासरा मित्र चा, उसक. साथ इतना हां मेत्रताथा क्रिजव कभा. 
चह रास्तेमं मिल जाता तव उसको नमस्कार मात्र सन्मान दिया . 
-जाता, अन्यथा वहं करटा रहता.हे ओर क्या उसकी -दशषा दै, 
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इन वा्तोफी तो खथेरदी किते थी `! सं्रार्मे सदा किसीगी नः 
रदी ओर्‌ न रदेगी, दैवयोग ' एक दिनः ‹ सोमदत्त ” पुरोदितक - 
कोई रेखा. श॒नाद होगया, जिस्तते राजक ` मन्म ` अत्यन्त 
क्रोध आगया ओर ° सोमदत्त" को रिक्षा देनेकी तंदवीर 
हेन की) ^ 
सोमदत्त ने यह चात जान पाई, अत एव वद्‌ अप 
भ्ाणोंका रक्षण करनेके छिए राते समय सहमिनङे मकानपृरं 
गया ओर जाकर कदने लगा 1. मित्र ! आन धुशनपर वदा भारी 
संकट आपदां है, राजा मेरे उपर ' करोधिम होगया दः न जानि 
यतने भाणापदारकी रिक्षा दे; इस छिषए म तेरे घरपे इर दिन शष्ठ 
. रहकर इस दुःखमय समयको निकालना चाहता । मित्रका कर्तव्य 
भी यदी चेता दै कि आप्तिकारूमे यया तथा अपने मनकी सदा- 
यता करे, इस छिए दे मित्र!तू षते अपने घरे य्न रखकर अ~ - 
पनी मित्रताको सफल कर; .वञजफे समान इदयवाखा सदमित्र 
बोखा-भाई! हमारी तुमारी येनी तव तकदीं हे जव-तक राजमयं 
नर्ही,-राजमय दोनिपर.अवर हमारी तुमारी भेरी नी रद सकती । 
भला राज दपि ` पुरुपको कोन अपने मकानपे, रखकर ' मरना 
चाहता है १ .। भ तेरे यकेलेके लिए सदङ्टुव यपे "माके अ- 
नयम, करस तरह गेर सकता ह? ।: इस हए रत्र भी. राजपुर 
पोका इर तू शीघंही मेरे मकानसे निक ना, जर्धौ तेस राजी 
` दय वक्ष.ना मगर यदं न खदा दोना" 1 इस भफार ` अपथानि 
दर. हृदयम. दुःखे मनात इजा ^ सोमदत्त" सदमितरके "धसे 
निकट -गया, ओर्‌ ;पू्वीमिवके घस्पे : जाकर ;उसे. अपना सरव 
इत्तान्त केह सुनाया 1 “सोपद्र! को ` भाते देखकर र्वमितररे 
यदः सन्मानसे आमे्णं - क्या ओरःटसफा दुःखमयः एचान्ते 


1 ध 


नके उसुकरे. हृदयं बदा दुःख वेदा इजा । प्रमित वोद्ा-माई ` "` 
सोमदच.! 2 तमने अनेकः पवो तथ पहोत्सयोमे मेरी खातर त्वः 
च्जय कर्के मेरे पार्णोको मी. खरीद्‌ लिया दै यदि रेसी 
दाखतमे म ठमरौ सदायता.न करू तो शन्न छलीनकी .इलीन-- `. 
ही क्या? म तुमारी मि्रतासे षिक्ल दोकरर अनथ भौ सदन: | 
कर॑गा, परन्तु इस वातम्‌ सर -कुटुवको शर्म पटना दोगा, यद्‌: 
दुःख ग्रे वडा दुस्सद्च द.ओर्‌ तमार विग्रोगका दुःख. भी क कम _ : 
नरी: भ दोना तरफसे दुःखजाटमं फंस गया,. जगे देखता र . 
नोर्ह फाडके सिह खडा नजर आता द आर पी देखत 
तो अथाह पानावाखा नदा देख पदता है । पसा दशम्‌ मक्या ग ~ त 
कर कु शश्चताः नदी ॥ । ५ 
 .. इन वाल्वच्चाको भी मे नही खोड सक्ता आर तमाय 
` सहायता करनेषर राजाको,. खवर दनेते सारे इटंवकोही अनयमं 
उतरना. पेमा, .अत एव. इस मेरे .कृडुवके उपर दयामाव, करके. : ` 
अन्यत्र पधारो तों ठीक हये । यह्‌ कहकर पवमित्रने " सोम~. ` 
दत्त॒" का स्कार करके उसे .अपने घरमे विद्रा किया ओर चरते 
समय आङ्रीवाद्‌ द्विया कि-यत्र कुत्रापि तमारा कस्याण हो । दुभाग्य . 
दूषित विचाराः * सोमदत्त". पवेमित्रके घरसे निकल्कर विचारने.: . 
. खगा, अहो ! जिन भ्रित्रंको म जपने भाणासे.भी प्यारा समता ~ 
` या. ओर्‌ -.अनेक .यकारसे जिनकी भक्ति करकेः.पत्यांश्ा ` रखता ` ` 
` था, जव उन .मिघनिदी जवाव दे दिया; ¡तव फिर अन्यतो कौन ` 
स॒गे ठेसी ` आप्ति वचा सक्ता रै ? इस वक्त सिवाय. मेरे पुण्यक . ` 
ओरं कोई षे मेरा सहायक नहीं देख पदता. :। . खेर. अभीतक . 
अणाम्रमितर: वाको हेः उसके यर चदय; परन्तु जिनकी: मित्रता्मेः. . 
सने. हनाराद्य रुपया उडा दिया, उन्हानेहा : जव सुक्क जवाः ~ 


परिच्छदः] तीन मित्र, ` यद 
देःदिमा तोःउसःविचारेको कभी भने याद भी नीः फिया, स 
लिए वहां इछ सहायता पिके यह्‌-तो असंभव हे अथवा इनं 
त्रिकर््पोसे सरा चकर दर्द तो सदी . शायद ङ वन जाय; ` 
दुनिया परोपकारी मनुष्य भी बहुत पड़ दं ।-यह विचारकर !सो- 
मदत्त? <पणाममित्र के धर गया ।: * भणाममिनर ' ^ सोमदत्तः 
क्रो आता हा ःदेखकर 'दाथ' नोदके. खदा हेगया ओर भीतिः 
पूर्वक सन्मान देकर उसे अपने पास वैगया । “सोमदतका चिहरा 
उदास.देख ` “ भभाममित्र ` ब्रोखा-माई “सोमदत्त !” ` शष तों 
2? -आपःइतनेभ्क्यो घवराये हयः ! ओर .फिस `हैतुसे आज 
मरे मकानकीं पावनःकिया१ यदि मेरे लायक छख कायं होतो 
फरमादये । * भणाममित्र ' के इसःपकार वचन सुनकर. ^सोमदत्त? 
के ददयम्‌ 'इखः शान्तिः हुदः। ( 

"+ सोमदत्त नेःराजाका.इत्तान्त ` 'भणाममिन्न' से कट सुः 
नागरा :जोर कदा~दे मिन्नः! -अव ओँ. इस `राजाकी . सीमाको लया- 
गनाःचाहता द । शसः किए आपः मेदेरानी करके मेरी सहायता 
क्रे, मैने "आपका कभी इख भी भला नरी किया तथापि आपृ 
परोपकारी दं, अतःएव म चाश्ा.रलताः हू ` कि आप मेरे सहा- 
यके हेगि' 1.“ पणाममित्र ' वोखा-भाई  सोमदच †. वे्यक तमने 
मेरे उषर फेसा को -महान उपकार नदी क्रिया तयापि म यो- 
दीसीःमित्रताते भी आपका ऋणी ह; अव :आपदी सहायता करे 
अरण -दोंगा'। आप वरिलङ्रःमत उरो; जव तक मेरा दमम दमं 
शे तवर तकः आयक्रा कोई वाट ्वोका नदीं फ़ररसकता । यह कद्‌ कर 
°प्रणामेमित्र? ने -यपने धसुपपे ;वाण चदा छखिया ओर ` ‹ सोपः 
दच्च? से.वोखा-चरो जाप प्ररे अगे भागे होनाभो भ आपको रेते 

स्थान्पे पटैचा. देता ह जर्ाप्र राजा इछ भी आपका अनिष्टं 


८ ` ` परिशिष्टपव. [तेर््वी 


नंदी कर सके} भणाम्मत ने ‹ सोमदत्त! कोः पस सभव 0 
स्यानपर पर्ची दिया -जदीपर भयत्रय रत = ध्‌ 1: सोम 
ट्त, निश्ंक ` होकर. विषयश्ुल मामत या अपने समयक 
सानन्द. व्यतीतं करने दगा } इसक्य उपनय. यद्‌ है; : सोमदत्त" | 
क. सान ` सासारिकः जात्‌ 8 सहमिचके समान -शरार': 2» ` 
प्मिन्केः समान खनन सवान्‌, घणाममित्रके समान सवदन. प्राणत । 


प्रस हे जर क्रूर रजके तुख्य कृष्यन । जव कर्मैयन-छृत ` 


मरणः तरिपदासन्न यह जीव होता दं तव जिस प्रथम्‌ अनेक कारके 
पापकै-क्ररके मी खली सखा दे उस शप मून्छी कके .` 
उसते इक पददं चादता ` ई परन्तु वह्‌ पस छत मिवः दैकरि ` 
: जव करान कृपित होता दं तव शीघ्रः ई करके कोरा वात्र , : 
दे देता है । पवमित्रकरे समान्‌ खनन स्वधिं मरणापदा्मःदब्ादार 
करके उसे हृदयको छख योडसा शात कर्तेद ओरडउ- ` 
सङके दुःखत मोहवश्े " होकर छख दुलभ मनति दै, परन्त्‌ कम~ ` 
, राजसे वेचलिकेः किए असमथ होकर अन्तम वे भी जवाब देःदेते . 
1 परनामभिजके समान घम्‌ दे निस कम्‌ कमी आदरदेताथा; 
` अन्तम ईस जीवको खचर होकर इसका शर ठेना पडता हे। 
` यह रेसा-छरतङ जर परोपकार मिच्र २ इसे भावसदित यदद 
यासा गीं आर्द्र सन्मोनःदियानाय तो यह जम पेसी कृतज्ञता ` 
दिलाता हे -किःएक भवम सचे पदक म कीःहो-तोःकं 
~ भवं :तक ` देवराकरादषाक सुखरूप - फं्को चखाती ` दः आर 
निर्यं स्थानपर्‌ ˆ केना छता हे, : परन्तु सांसारिकं जाव 
_ मोदके ` विवश दोकंर इस ` परम कृतज्ञ ` मिच्रको ` सखाकेःः स- 
-मयपर्‌ साफ -जवाव देनेवाख ` कत मिनस - अधिकः मन 


ददर 


क ० 
द ~ रु 


"्यरिच्छेद्‌. ` तीस मिन, १५५ 
इस छि दे भद्रे! अक्षय शख .देनेवाखा -ओर अमय 


स्थानप्र पर्हैचानेवाखा'जो परम पित्रःधम्‌ दे, -मःउस्की उपेप्ना 
कदापि न.कर्गा 1 `." <, 


११ यप ॥ २ ६ 

{जयश्री ' चोली -दे हण्ड ताण्डवं धानिधे ! नागश्रके स- 
मान सुट.कथा; {सना सुनक.-उर्स . दपदा रजन "करना च 
इते दी । । 
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( राज्य करता था; वह राजा कया सननेका ` 
` वडा रसिक था, अत एव उसने कथा घुन- ` 
 . नैके चिण्‌ नगरवासे मनरुष्याम वारा वाष 
¦ दिया या, निसका चारा आता -उतदी रा- 
जाको कथा सनानेकोःजानाषदता } उसी नगरम बहुत गरा एक : 
ह्मण रहता था, वह विचारा सारे दिन भटक मटकके भिक्षाद्रारा 
अपना निरगीह्‌ करता था जीर पदन टिखनेमे तो उसे षोलेपे काला 
भी करनान आताथा । क्रमसे एक दिन कथा कषनेका वारा ` 
उस [नेरक्षर्‌ बाद्यणकाहा आ गया । | 2 
उस बह्मणको करु क्या खाया था ओर क्या काम: 
कियाथाइतनेतकमभी यादन रहताथा; तो फिर कथा कह- 
` नेकी तो कथाही क्या ?. इसरिए वह. विचारा शोकसथुद्रम ममर: 
 शोगया ओर विचारने खगा कि मेरा जीभ मेराही नाम केते इए ` 
 . सताती हे तो राजाके सामने तो. बोखनाही दुस्कर हे ओर युके 
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को कया आती भी. नदीं । यदि राजक सामने भे देसो करद 
कि युञ्े कथा सुनानी नदीं आती, तो राजा शने कारागार 
(नेर्खने) म डा देगा ओर वापर न जनि मेरी, क्या दश्च 
रोगी । ब्राह्मण जव इस भक्ारकी चिन्तामे मध्र हेरेहाथा 
ततव उसकी एक मारी कन्या उसका. मीन चेहरा देखकर 
चोरी-पिताजी ! आन आप्‌ किंस चिन्त पडे है १ । ल्ड्कीके 
 पूनेपर उसने-अपनी 'चिन्ताका कारण कद नाया । ठेडकी 
योरी-पितानीं ! आप इस वातकी चिन्ता मत करो, जव कथां 
.कटनेका आप्रा वारा अयेगा. तव राजसमार्मे जाकर आ- 
पके वदे भै" कथा. सुना आर्मी । कथा प्ुननिका बारा आ- 
नेपर वह्‌ बाद्मणपुतरी ` स्लानकर नेत पोशाक ` पदनकर राजस- 
माम गई ओर राज़ सन्धुख होकर वोटी-राजन्‌! आप सात्रधान 
होकर फथा सुनिये । ब्राह्यणपुत्रीकी यद वाचा घुनकर -राजा 
` वदा विस्मित हु जर ` सावधान. तया उसकी कथा. सुनने 
ख्गा 1. कडकीने भी कया कनी मारम.कर दी । तथाहि-इसी 
नगरके वीच भिश्ाद्ारा, पने जीवनफो व्यतीत करेवाखा 
नागदामो " नामका पक ब्रामण रहता दे, ‹सोमध्री ' ना- 
"मकरी उसकी पत्री ओर सोमश्रीकी -ङ्क्षिसे पेदा दोनेवादी 
गनागश्री' नामक नै उनकी पुत्री 1 जवै योवनकों मापन 
हई तव मेरे. मातापिताने एक गरीव ब्राह्यणषुत्र “ च" फे साय 
भेरी समाई कर दी । एक दिन किसी भयोजनवक् मेरे मातापिता 
क्षे अकेीको घर्पे छोदकर .करिसीपएक' गौवको चले गये "1 दव- 
योग जिस दिन मेरे मातापिताःसुत्ने केटी छोदफे गोवफो गये 
ये) उसी दिन द्राप्णपूत्र ' चट्‌ ` मेरे घरपे आगया । भने पात्ता- 
पिके न दोनेष्रं भी. सानभोजनादि उचित्त सन्मान किया । 
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मेरे परातापिताका एसी गरीव.दाख्तः थाः क्रि हमारे पर: दमार्‌. 
स्स्वके समान पकी चार एई जर एकदा विखाना धाः. सध्या. 
 समप्रय होनेपर.मेने.वह चार पर्‌ यम्‌ विना उत्त नादगदुत: 
` (चद्र!कोदे द्विया. |. रात अपेरा यः मन-वचार्‌ क्रया क्र | 
अपने घर्‌ स्कदी.खाटः.थी. जरः वहा अभ्यागतक्रा दं दः अव्‌ ; 
मेरे. योनेका क्था दोगा? - वरकाः स्मःता दाहः करः दका. 
सद. भी पिस कस्ताः, इस लिए भूमिपो सोना उचित नद्य 1. 
अत एव-रशी चार पाहपर पताकां ओर सोजाऊ, अंधेरी रातम्‌ - 
कौन दिखता फिरतादं?1. यह व्चिार्‌ करम. नेविकार्‌ च्या. 
` °च! के-पासदी एक जर सोगईं । मेरे अम स्पशसे “चट्र' केः. 
` हृदयः विक्रारनेः स्थान किया परन्तु खज्नावश्च दोकर उसने शुक्रे . ˆ 
इछ. चेष्ठा न करौः । . उसक्रे यनोमन्दिरं जो विकाराघ्ि पेद ` 
इर थी, उसका यहातक्र पवर जोर वह्‌ गया कि उसके रोकनेसे ` 
` उस व्राह्यणयुत्र ‹ चर" के हदयम्‌ दुख मर उग ओर्‌ ` उसकी . 
: वेदनासे वदं शीघ्री काटधमको बाप दयेगया. । य उसके एतक 
. चरीश्फो देखक्ते वड घमराई आर जपने पनहा पन-वडा पश्चा- . 
. तताप करने कगी कि. देखो सश्च - पापात्नाके दषस यहं : विचारा. 
` ` व्रह्धिणपुत्र यमराजका अतिथि दगया । अवम कणां क्रू 

 " धरम यके दह किसके सामने इस दुःखको रो? ओर्‌: केसे 
. इस दुखेको .घरसे गहर निकार! । नव यै इस सोच विचार . 
पड! था. तव युषे एक उपाय सञ्च आयाः; बह यदह था, जहां वह्‌ ` 
 चार.पाह्‌ः वि इर्‌ था; उसके पासा मनं एक वडा खङ्ाखोदां ` 
-. ओर उस युरदके आओनारसेः (सष्ठ) इकडे. कदे करके निधानके 

समान उत खड्मं द्वाःदिया 1 - लाक्रको दवाकर उष्-जमीनको ~ 
` , उपरतः साफ करके -लीप दिया. जौरं पुष्प सुगंषदिसे उस स्था- ` 
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नको सुवासित कर दिया, जिसे किसीको थी माम नदो 1 
अव्र मेरे मातापिता भी गंविसे आगे दं । इस कथाकरो - सुन- ` 
कर राना" विस्मित होकर -बोखा-~मारी ! तूने जो यद्‌ कया 

सुनाई क्या य सव सल द १ या कित ? छदकां बोखा-रानन्‌ः{ 
आप हमेशा जो कयां ्ुनते द यदि वे सद ईहं.तों यद भी सतय 
दै । इस भकार नागश्रीने कथा सुनाकर राजाको आचर्थमं दाक 

- दिया, वैसेही आप भी कल्पित कथा सुनाकर द्म ठगते दो । 
। अजवृक्मार › योखा-पिये !,“ रलितांग "के समान वि- 
प्रयारपट नदी हू । तथादिर' श्रीवसन्तपुर › नामा नगरमे श्राप्नन 
करने इनदरफे समान -ओर रूपलावण्यरमे “ङमायुद्धके समान 
+शतायुद्ध ' नामका राजा राज्य करता था । रततके समान रूष- 

` चाढी यर छीककाओंको नाननेवाी ° छलिता ' नामकी उसकी . - 
-पटरानीं थी । एक दिन अपने मनको चुश्च करनेके छिए रानी 
< रिता " मदक गवाक्षमे वैदी हुई वाजासम आते नाते पुरु- 
पोको देख रदी धी ! वाजा श्रूमते हुए भ्रीदिवीके पुत्रके समान 
अथात्‌ रूपछावण्यत्ते साक्षात्‌ कामदरेयकरे समान उसने एक युवान 
पुरुपको देखा । उस देवकमारके समान रूपवाले पुरूपफो देख- 
कर रानीका तन मन उसके कामन र्दा। 

एकाग्र चित्त दोर. बह पुतद्ीके `समान उस पुरुपकी 

ओर टकी ठगाकर देखती रदी; रानी मनम विचारने लगी कि 

{ वदि इस युवान. पुरयके गर्म. जपने'हाल डालकर क्रीड कर तो 

- मेरा सीजन्य. सफ रते ।: यदि इस यक्त मेरे पायं जम नार्यै 
चोमे उदकर्‌ इस मनोरम पुरुषे गेम ना चिप्र । रानीकी 
चेष्टसे उसके 'मनोगत मायको, जानकर पातत वैदी दई दासीं 
चोडी-स्वामिनि.!' योपक्रा मन ` जदांपर रमण करता दै . वह्‌ 
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स्यान अनुचित नदीं योग्यदयी है, भला चन्द्रमा किसके नेकं 
आनन्द नद देता ?। यह्‌ छुनकर रानी “ख्छिताः वोटर {तूने 
अछि एकारे मेरे ममोमतमावको जानटिया,) भल तेर्सी चरा 
च्याः नदी जाने? म तेश्च कडा वकन्वास्पात्र समङ्गता हू अते ख्व 
मेरा काये भो तस्षसेदा दष्णा। जादू इसके पास जाकर्‌ इसका 
खोज ते. निकार यहः कनि द! ओर्‌ कहा रहता द? रनः. 
` ‡रुरिता ? की आज्ञा पाकर दासी शीघ्री महरम उतरे नाज. 
चम गह ओर उस पुरुपका नमग पूठ्कर्‌ पाड खाट. जई 1. . 
` दासी; रानी (रस्ति से वोखा-खापिनि ! यद्‌.तो इसी नमः. . 
` ` रम रह्नेदटे. सघु्रषि . साहुकारकाः पुत्र रै. ओर लचिताङ्क. 
इस्तका. नाम ह ` पुर्पको वहन्तर कछा्जीमें वदा पवीण हे ओर. 
` सपमे मी ` कामदेवके समान ३. । इस ठि. खामिनि .!. अक, 
 . मन-योग्य. स्थानपरही है 1 लोकम भी कहा जाता दै कियता. 
. तिस्त्र णा. वसन्ति । पुरषो यद्‌. एक असाधारण -गुरूप्‌ 
द्‌ -अरः |सिया. एक. आपि रभाके समान हं ।. पिधाताने जाड. 
तो योम्यही बनाई है| अवर जप सकष आज्ञा फरमायं जिससे म ` 
. ` आपका उस. युवान . ुरूपके साय संमिखन ` करके मेः अपने 
“ आपको कृताय कर 1. . ` । 
„ राना "खुल्ताः ने एक पत्रमे एकः छक हिखकर दा- 
सके. दायमं दियां ओर कहा कि जा इस पत्रक  रलिताङ्ग ° को 
देकर मेरे मनोरथको पूण कर 1 `पत्रको रकरः दासी महसे चछ 
यदी}. वहती शीघ्रः जाकर बह प  छकिताङ्ग के. दातर्मे देकर 
दासौने मीठे वचनंसि रानी “ङुङिता ' का मनोभावः. उसे कह 


 :: छनाया.। दासाक्रा-वात. नकर नवर युवानः! रखुङिताङ्ग "मारं 


दषके- अङ्गम. न समाया ओर परमस उसःरेखकोाः वाचन खया 
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८ छ्लिता ' ने पत्म यद शेक छ्खाया।, .:.. 
-यथा दृष्टोऽसि खुभग 'तदाच्पि वराक्यदम्‌ } . . 
` “.परयापि वन्पयं सवै योगेनालु ग्रहाणमाम्‌ ॥ 
शोक वचर मनदी मन दपिंत दोकर “रुकिताङ्क ” 
दासीसे सरकराकर वोखा-भद्रे! -भछा यद्द्‌ वातत क्रिसततरद्‌ चनं 
सकती १. कदां सो बह अमूयपदया अन्तेडरमं ` रहनेबाडी तेरी 
स्वामिनी ओर कदां तरै वणिक्पुत्र ? । यदं धातत स्ैथा अशक्य है 
वर्योक्रि जव अन्तेऽरये रहनेबाखी‹ राजप्तिर्योको असाधारण 
पुरुप भी नदीं देख सक्ते तो किर साधारण परपुरूपके, साथ 
कडा करना यद सो धिलङ्कश्दी अर्क्य है । जो आदमी जमीन- 
पर्‌ रष्कर' चन्द्रमाकी किरर्णोको ` पकड सके वह आदमी राज- 
पत्नियोकरे साय संभोग कर सकता 2 1 दासी योरी-महाशय ! 
वेक आपका कदना सच है, यह्‌ कायं अराक्य हे परन्तु जिनको 
किसी भकारकी सदायता नदीं उनफेदी लिए यशक्य है । आप 
किसीतरद्की अधीरज सत करो, . आपको तँ सदायता देनेवारीं 
वेदी द । मेरी बुद्धिस्ते आप अन्तेडरमे रहकर राजपनिके साथ 
विपयमख भटी भति भोग सकोगे । म आपको फुरोकि करंडियेमे 
एडपाकर्‌ एला तरकावस अन्तररप्‌ सकजाङ्गा क क्रिसीफो क्का 
त्क भीन होने पायगी। 'ल्लितताङ्ग ` पोखा-भच्छा जव अव- 
सरदो तवर सुत्ने घाना । य. सुनकर ` दासी सुश्च रोती दई 
राजमहटको चद्धी गई ओर मदर्े जाकर 'रानीते ' ठटिताङ्ग ' ` 
. का उत्तान्त कट सुनाया ` अव रानी ' रहिता? का मन रात- 
दिन्‌ चिताङ्गमदी रहता दे । एकः दिन. नगसमे कौगुदी .मलोत्सव 
या, सारा नगर उस दिन कौषी महत्सवमे मयं था । राना 
भी उष दिन कोद महोत्सव.देखनेफो नगरते वारः तालायये 


द्र ~ प्रिशिष्टपर्व, ` [चीरः 
गया हया शा इत लिए (राजयदृट ' उम द्विन -यन्यत्राः मलम. 
होता थ, अतएव राना चलितः का दावि-खम गया । उस्ने .: 
दासाको जल्ञाकरां किना अव अवह द यद तरय कच चतरु : 
राह र.तो उस पृरूपक्रो अन्तेडरमले आ. | दसी इनः प्रातम्‌: 
वदी दक्षाथां वहे अवसर पाकर 'ख्चिताद्र' कं देवङुमारके ~ 
सथान सजाकर पार्कीर्म वटके अन्तरम टे जई | पाटकीको . 
खि समय जो रास्तेमं राजषुरुप धिरे उनसे दासनि कद्‌ देषः 
क्रि रानीको क्रीडा करनेके लिए नदीन यश्ची सृतिं खाई. 
 रातका समयथा कदु. प्क राजपुरूष पनम चकत पद 
मगर यह रानीकी आक्गाते छार दै य चथशकर सते निर्णय 
 कर्नेफे छिए कार्‌ भा देखन सका | दसा नमक. दाकर. 
(छटिताङ्ग ' कां सद्र्म रानाके पस छे आई | (ल्िताङ्ग'को. 
देखक्षर ‹ छ्टिता ! पेसी भफुलित दोग नेते चन्द्रमाको . देखकर 
कुषुदिनी › खिल जाती दं ! रानी 'छ्किता' ने ' छडिताङ्ग `को 

` वदा सन्बान ह्या. अर जेते वपा टक्को छता आदिद 
करता हं वहा राना ` रुच्ता'न -कलताङ्ग' को आदिङ्गन ` 
कर -अपने मनोथको पूण किया 1 दासी पालक्तीयं वेढा कर्‌ जव्‌-. 
 “खाटताङ्ग ' का यक्षका तके वहानंसे खादय तव पएहृरेदारंकेः ` 
मनम शका हदं थी; ममर्‌ रानीके दर्से वे छख वो न सके ये, . 
` अव्‌ पीडेसे उनके .मनम वदी चिन्ता. हुई किः यदि अन्तेडर्मे." 
परपुरुपका भवेग दोगया. ओर राजाको माद्य द्यगया तौ यप्र-. 
सजक्रे समानहा राजा हम -माणापहारकाो रिक्षादेगा।. ˆ. `" 
 .पहरेदार यह विचारं करटी रहे ये इतनेमतो -रानामीं : 
कौधुदी महत्व देखकर पीछे ` लट .आया | पहरेदारने दाय. - 
-जोड्कर रानासे कदा-महाराज ! हमारा कमर माफ दो. दर्म. 


©... 


-परिच्छेद्‌.] नागश्री-खचितांग, १६द्‌ 


आज अन्तेउरमे परुरुपकी संका है ।` यद नकर राना सुद 
अन्तेउरकी तदाशी ठेनेक्रो चला. ! दृरसे आगाज न होने पावे 
इ छिए राजानि जूते उतार दिये ओर चुपचाप ` चोरके समान 
अन्तेरे जा प्रूसा.। रानी (लछिता › नव “(खखिताङ्गः के 
साय खेच्छापूवक क्रीडा कर रदी थी तव उसने अपनी दा- 
सीफो दराजेपे वेग रक्खा या इस टिए दाक्तीने राजाको दृर- 
सेदी आति-देख शीघ्रदी ी, रानीफो जना दिया । उस वक्त रानी 
तथा द्ासीको ओर कोई भी उपाय न सूञ्ञा । मरकानके अन्द्र्‌ 
पायखाना पास्मेदी था 1 रानी तथा दासीने अपनी जान वचानेके 
ए छरिताङ्ग' को उगकर चीघरहीं उस अन्ध कूपमं खाढ दिया, 
उस गंदकीके कमे ° टखिताङ्' फो नरकसे भी अधिकः दुःख 
या मगर करे क्या अपने प्रिये कर्मका फल मोगनादी पदा |. 
पर्वती शफा .उल्छे समान ,“ ररिताङ्ग › उस दुगंन्रे शवे 
रद्य हुआ पूर्ौनुभवरित खक योद्‌ करके विचारता है-अरे 
मेरे कर्मौनि सङ्गे कदां इस.नरकक्गी यातना लाकर पटका, श- 
जाकी रानीके भोग विना मेराक्याकाम अटकाह्ुभाया? ६. 
यदि अव क्रिसी तरद इस नरकावाससे निकट नाड तो तानि- 
न्दमी कभी पूसा कामन करेगा । मनुप्यकों पिना ` तरिचारे 
कायं करनेप्र जो पथ।त्ताप होता दै. यदि त्रिचारपूर्ेक कायं 
.. कऋया-जाय ता बद्‌ पात्ताप कमा न करना पड,  मछप्यका चा- 
दिये कि जव-कोरं कार्यं भारभ. करे तवर भयम उसका यंन्तिमः 
नतीना अर्यात्‌ अन्तिम फलकी तर्फ खयार कर ठेना चाद्ये । ` 
, जो अकर ` ओर इद्धि कार्य ` विगेदुनेपर स्ुरायमान दती दै 
यदि .पटे देवे तो कभी काय विगद्नेदी न प्रे लोकिकि 
कदावत ट कि- 


१६ .-परिशिष्टपवे. -. -[चोदर्वोन. 
~ -या बुद्धि जायते पश्चात्‌ सा यदिः मथमं । 

,, भवेन्न विनर्ये त्दाकायं च्‌ हसेत्कोपिं दुजनः ॥ ` `. 
"ललिताङ्ग' का अनुक्पासे रानां तथा दासां इछ वचाः- 

ज जूटा भोजन उस अध द्रप डा देती हं उश्षपेहा विचारा 
° छिताङ्ध ` अपना जिन्दगां पूणं करता ह 1 एक दिन वषाऋहु. 
आनेपर्‌ चू वात वपां । रानमहखका सवहां पानी उस क्वेयं 
जौ भरा कयाकि राजमह्के पानाको वाहर जनेरा रास्तष्. 
वृसा. था..} इख चि ङलिताङ्ग उस पानके पूर्मं वकर . 
नुगरकी खाह्मं आपडा जर पानीके जलन्त इकोखेसे भित 
हकर स्क्के समान एके पानके उपर तरता ` इअ खद्ककं 
प्केनारेपएर्‌ आल्गा } । | 
देदयोगसें फिसां कारण पसग उस वक्त ‹ छखिताङ्ग का. 
चायुमाता चहपिर अआपहुया. ¡ मसतकके. समान पानासि पेट एर्‌ : 
इजा देख * रुखिताङ्ग ' को उसने पेछान छिया जर खाइत बाहर्‌ ` 
$नेकार कर॒ वडां हिष्जतसे अपने घर ठे गदः} उस वक्त. 
4 मृखसे एसा होगया था. मानो उसके ररारम्‌ भरोग 
है.दी नदीं ।.“रुखिताङ्ग? के पेटका पानी. निकार्नेषर ओर उसे 
रूदैके पदमे दवानेसे उसकी मूख दूर होगडई । ‹ धायमाता ' ने. ` 
खसे. अपनेरही घरपें रखकर अच्छा किया ।.अव. ( करिताङ्ग ' पडे ` 
सा होगया. है) यदाँपर्‌ उपनय यह्‌ दे कि (लचछिताङ्गः के समान ` 
 , सांसारकि जीव है, रानी “रुलिताः के.-साथ संभोग सुखके स~ 
भानं संसारम विषयद्ुख ह; -जो पदर किंपाक्‌ -फठ्के समान ` 
: मधुर. र्गते इं ओर परिणामं अति दारुण दते ह । सुपवासकेः - 
समान गर्भावास समश्चना, गभाव्रीसम चूठे भोजनक समान. 
- माताके उच्छिष्ट मोजनसे जीवका पोषण होता रै, .. विष्के. नरष 


न] | 
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मेते पानके जोरसे गररके दवारा खमे आ ` पड्ना यद्‌ 
गर्भावासते योनिद्रारा जेर आदि मलमूते लिप . लेकर सृति 
खदरूप खमे आपद्ता दै, नो पानीक पूरसे (टिताद्र'को पूर्व 
आई यी व यद सर्मन्रना फ जव जीवर मलमूत्राद्ेसे दिप्त होकर 

पेद दता ह, उच समय इसको सूर आजाती है यौर्‌ पायमाता 
(दायी) उस घक्त परिचरियां करप सचेतन करती दै । यदि 
८ छलिताद्ध? को रानी ठलिता फिरते याद करे तो क्या वह 
उसके पास जासक्रवा दै १। 

, “जंवृहमार ' की, जर्गेदी घ्वी वोर्टी-खामिन्‌ !* अलख 
दुः स्थानपर भी म्य जानकर नशं जासकरत्ा ततो फिर 
जिस आदमीने जिस स्यनिपर नरफके. सपान वेदना भोगी ष्ठे 
वद आदमी उस स्थानपर प्रिसतरद नासकता दे १.। 

_ ˆ जवृहमार › वोला-परिये ! कदापि (टचिताङग ' तो उसके 
रूपे मोहित दोकर चला भी जाये परन्तु मतो शस गभ॑ 
संक्रान्ति कारणको समञ्चकर फदापिं न र्हेगा.। 





>©, < ८) 


& ॥ पद पर्च्डिद ॥ ® 


०७५०२८५४. ~*"२^~5 म 


सपखिर जंबूकुमाखी दीक्षा जर निवाण 


कदरे 

पथ | 
॥ धमी चिर्यनि जंबूमारके मनको सुमेरु पर्म॑तफे स- ` 
ध अ मान निश्चल समञ्ञकर विनयते नम्रः होकर यह ` .. 
& विज्न्रिका-- | । 

।  स्वामन्‌ ¦! यादं जप एसाहा इद्‌ निशय्‌ करक ` ` 
वैदेहो तो.फिर हमारा भी कल्याण करो क्योकि; करदावत है कि- : ` 
:. ` नासमङककिम्भरिसेन सन्तुष्यन्ति महाशयाः । 1 
नैबूढमार ' वोटा-यदि ` तुम मेरे रपर भक्तिवारी हो ^. 






र 


1 


ती खुशासे त॒म भा ग॒रुमहारयजके पास दक्षा केकर अपना `. 


आत्पाका उद्धार करो । ‹ जंबूकुमार › ने रातमर अनेक भक्रारफे ` 


दृष्टान्त देकर अपनी आर्भेदीं छियोको बोध किया । (भभव . ` 


वोखा-हे मित्र ! म भी अपने मातापितासे पूछकर आपकी दीक्ामे 
सहायक वर्गा 1 .“जंवृष्मार ` वोला-सखे इस कायम विंब ` - 
नय करना । व हानेपर “ जवृङ्मार ! क विचार अटछ . ` 
समक्षकरं उसके माता-पिता) साञु-खसरे ओर अन्यं भा खनन _ ` 
सवं ` जवृङ्कमार ` का वाटे-महाङ्य । यदे तमार ए्रचार स. . 
खारक ` त्यगनका दे ता. दम तुमरे कायम विघ्.. करना नह - . 


-परिच्छेद्‌.1 सपरिवार जबूकुमारकी दीक्षा ओर निर्बोण, १६७ 


चाहते, वल्कि दम भी इस असार _संसारको.. खोदकर' त॒मारे 
साधदी दीक्षा छो । (जवृह्नमार * ॐ माता-पिता आदि खन्नेनि 
अयिजर्नोफो दान देना चरू किया ओर जवृङकमारं ` भी सान 
करफे दीक्षाके योग्य वघ्राभूषण पदनने लगा) दीनो तरफसे उत्सवका 
पांर न रहा, दीक्षामहेत्सवमे जो फोई भी "याचक" जिस वस्तकी 
याचना करता है उसे वदी वस्ठ दीनाती ३, ' उस वक्तं “जंबू 
कमार ' दान देता हृ क्प श्नाखीके समान रोमता या । अ 
दीक्षा ठेनेके छिए गणधर खामीके पास्‌ जनेकी तैयारी दोने 
डमी) अत एव्र भ सुचक वाजे वजने खगे ओर मंगर पाठ . 
-पदे जाने कगे ¡ अनादृत नामा नेवुदरीपके अधिपति देवने “जबरू- 
कुमार › का सानिध्य किया । ° जवृकमार › क्षिषरिका (पाठकी ) 
तरैठ गया, ‹लिभरेका' को खननरसवंधिर्येनि उग लिया, इ- 
जारोदीं आदमी जय जयं शब्द्‌ करते हुए “शिविका ' के पीले 
प्व पदे । योदीदी दरम ° गणधर ` खापिके चरणारविन्द 
पवि उद्यानमे पर्हुच गये । उद्याने जाकर 'शितिका"फो 
-उदरया गया '। (जंवृङ्मार › ने शिविकातते नीचे उतरे गणधर 
भगवानके चरणारविन्दे भक्तिपूवक पंचगि नमस्कार किया 
आर दाथ जोडुकरः यह विदा कां कै भगवन्‌! ससारसागरसे 
पारं उतारनेमं जदानके समांन ओर कममलक्रो दूर करनेमे निम , 
पानाके समान दीक्षा देकर घञ. सपरिवारको आपके ` चरणकम- , 
ऽन्कां श्रमर वनाभो | करूणारससाग्र शी छधमाखामिने स- , 
{ परिवार "जंबषटमोर' कौ यथाविपि दी दी । अव इम इनको 
जरूमार्‌ न कके रा जेचूखाम्‌।के नामस संतचराधत करम कर्पा ` । 
अब्‌ ये तारुदर दुनिया दोगये दं । पीठे “ममवभी अपने. 
मता-पिताक्ं आगा ठेकर व्रीगणयर्‌ भणवानके"चर्गामं आए 


१६८  , -परिषिष्टपय. . ` प्रदरो 


यया । युरषहाराजने "मथव ! को जनुस्वापाकादी सिष्य वनाः, 
दिया याने ' प्रम ' को जतूखापीके नामक दीक्षादी ग्द]. 
` ` ` नलहखयाणीः श्रीषधगोखापिके चरणारविन्दं शभरा 
शरण कते हु ओर दुःख -वार् पसीपलैद्नो सायन्द्‌ सहन .. 
करते दुर्‌ ॒ख्वदारान ग्रीह्ुधयास्वापिक साय विचरते है । एक. 
दिनं श्रागणधर भग्वान्‌ जंदरस्याव्यादि सिष्य सहित विहर 
द्रस्ते दुद्‌ (चपा! नयरीमं पारे । (चपादुरी के वाद्ोचानर्मे . 
रप दइएखीकरे समान श्री 'मयधर्‌ ' यगवान समवर्ठर्‌ । -ननर्‌-: - 
वाद्धि जनौको मरार हया करि श्री सणधर्‌ मगयान वादोवानरभे. ` 
कर्‌ सयवसरे दं, अत एवं नगराक्षे -शङ्धास्षटि सोम चर. 
सगर्‌ यरातानको चन्दन क्रनेके छि सरके ये चख पड , 
आर खुशाक( तो पारावार न रहय, द्ीकगभं तों इतना उताव ¦ 

डोगहं केः भगवान महावारस्वामिके दीक्षा समय जो. दात हुई. 
या. ।: जी श्रपान्‌ लेगथे बे आभूपण वगरह्‌ पहनकर अपने. 
अपने वाहनेपि - वेठकरं जा रहे ये, उस सपयकी क्षोभा इछ . 
अलोक्कहा देख पदता यां.। ˆ चया ` नगराम उस वक्त ्रणिकः-. 
राजाका पुत्र ` दूणक' राज्य करता था, उसने नगरा . 
_ जनाक्रो सजवन कर्‌ नातं दख _ अपने तक्रस पञ के ये स्वृ. 
खग . कां जाते ई १ क्या आज नगरसे बाहुर्‌ यना.द१.या. 
नगर बादर किसा मन्द्रम्‌ पूजामहात्सव ह! साकोई. दमार्‌ ` 

` ुण्यादयस्े जंनयुनि पधार ह॑{ जा इस भकार. नगरके रोगः. 
जवन कर वदी -शीघतासे जारे द । नोकरने उन रोगि पूछ. 
` कर राजासे जज कां कि हजूर नगरके वाह्योद्यानम्‌ भगवान क्री. . 
~ खघमासवामीं _समवसरं ह, .उन्दं बन्दन करनेको सव रोग. ज : 
` हं ह्‌। 


त व 
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परिच्छद्‌.) सपरिवार ज॑वृडमारका दाक्ष आर्‌ निवाण, १६९ 


यद्‌ छनकर राजा अपने मनदी मन विचार करने खा .करि 
धन्य है ईन नगरवासि जर्नोको जो गणधर .मगवानको बन्दन 
करनेके छिए इतनी जल्दी कर रहेई, भ जाप्नित देकर भी 
निद्रावस्था्मे पडे हृषके समान हँ जो उदे यहां पथारे हुरयको 
भीर्भ.जनानन.सका | चेर,.अव विचाररेसे सरा, अवतो 
भी शीघ्री वहं जाकर गणधर मगवानक्रो बन्दन करना उचित 
हे, .वर्योकि, ये महातमा अपरपिवद्ध. हति द्र ओर पवने समान 
एकव स्थायी भी नदीं देते । यद विचार कर दर्वो्तषं मनघाह्े 
राजा “कूणिक्र' ने सिहासनसे उठकर च्ीकिरणोके समान 
भवेत वघ पदनके जगमगाती जोतवाले मोपियेक्रि कइण्डल कानि 
धारण क्रिये. ओर लावण्यरूप नदीकरे, गो (केनो) के , समान 
तरिमल मोतिर्योका.दार्‌ कण्ठ्मे धारण श्रिया, अन्य भी युकुशदिं 
-राजचिद्न आभूपेति विभूषित दोकर राजा कलप शालीके समान 
शोभने रणा । करयाणका कारणभूत ओर्‌ शन्रु रोगोक्तो अ- 
कल्याणदाय “भद्र नामा दधीको सजवाकर राजा "करणिक 
-उसपे सवार होगया, उस वक्त राजा ! कणिक : इक शोभाको 
धारण करता यथा, सद्र नामा दायी मी अपने गण्डस्थले 
मद्‌ चल वर्पातता हज. ओर .गर्जासय करता हभ वर्पक्रारफे , 
मेते समान शोभने खगा । हाश्रीके चासं ओर. दनार्योदी घोदे- 
सवार चल पदे ' ओर मंगर परूचफ़ अनेक रानवाभिन्तर वजने 
रगे, वानेकि शब्दकी मतिध्वनिते आकाश दाब्दमय. होगा 1 
ङु अरसे्मे गणधर भगवान . श्रीष्ठुयमास्वरामिके चरणकमदोतिं 
पक्रि्र उथान भूमिये राजा .सपरि्ार नापूर्ुचा, दाथीवानने 
दाथीको वै. दिया, ' राजन हाये नीचे उतरे जते. उतारे 
आर्‌. छत्र चामरादि राजचिह दूर करके गणधर भगवान भरी 
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खधर्मास्वामीको ` भक्तिपूवैक दाथ नोदके दुर्पेदी नमस्कार 
` क्रिया । पथात्‌ पिधिपूवक्र चन्दन कर गणधर मगवानकरे चरण- . 
कमरखाकां रज अपने सस्तकप्र चद्राकर्‌ भक्तिरालियामं अभ्रपरी 
राजा "दरूणिक' भगवान युधमास्वामिके युखाराविन्दक ओर्‌ : 
दष्ट देकर शिष्यके सपान उनके बन्धु वेट गया । करुणासथ्ुद्रं 
गणधर भगवान शरोश्ुधपास्वामिने संसारे जीवक उपर.अश्नुग्रह ` 

कर्‌. घम्रदेशना देना मारदम कर द, गणधर यग्वकं धयदेदना 
समय पुस्कराषते मेया वर्सता था । छपे समान प्रमदेकषना 
सुनकर वहतते भव्यामा षममं जड गये ओर कितनेएक घु 
कमि जीवानि मणधरर्‌ भगवरानके चरणारषिन्दोभं असार संद्ार्को 

छात मारके दीक्षा ग्रहण कौ । देशना समाप्त हेनेपर गणधर ` 
` भगवानकरे ` रिर््योफी ओर देखता हा राजा “द्रुणिक 
` जदरूस्वामंका आर्‌ इशारा करके वडा नम्रतासे वोदा-अगवन्‌ ¦ 
स महयन. एसा अद्भूत. स्प, एसा समाम्य आर्‌ एत्य. 
` अदू तेज दै करि निस इव महासक्रे दशन मातरतेही तु 
 , ष्यौका चित्त एसा आक्रपित होजाता है जेसे यारतीके पुष्पको ` 
देखकर मर । युना नदीकी तरंगे. समानं तोः इस . 
 महामाक स्याप्र वणवाछे कंच ह, नेच कानातक दवं आर्‌ विक्र 
1सतारविन्दके समान मनोज्न ह, नासिका ताते चोंचके संद ,. 
ईहे, मार (मस्तक) डा विलाल दै, गरदन ठंवी ओर सीधी, 
. ` नायः पणार दण्डक समान सरल. ओर गाोडतिकि ख्वा हं 
भाग इतना पतला हे फि एक अुष्ठिम ग्रदण दोसकता.ई, जनयां 
दरक समान इ, ` पेराक्री रगलियकि. नख : विजलके सच्शं 
मक रहे हे, कतकः ज्यादाः-वरननं करं दम तो यह्‌ मादम्‌ 
_ : ताहे 1 चद्रमाङी सोम्यो चोरं छयक्रा तेन लेकर विधाताने ` 


परिच्ेद] सपरिवार चमारी दीका ओर नवाण, २७१. 
इनकेदी अन्दर निविष्ट कर दिया रै क्योकि तेज मभावते दम" 
इनका रूप भी यथार्थ नहीं देख सक्ते . ओर इस मदायुनिके 
युखचंदरमाको देखकर मेरां ह्य समु्रके समान वदता हुआ `अ- 
खन्त भीतिको धारेण करता दै -आओर ठता मन होता दै फ अरिं - 
निमेष (यानी आंखीको न द्मिटिमाकर सदैव इनकी ओर्‌ 
एकाग्र इष्टते देता रहं ।) गणधर भगवान श्रीदधमास्वाभिने 
यह छुनकरे राज सूणिकको जंवृस्वामिका पूर्व॑भव इत्तान्त कह 
सुनाया, नैते पदरे भगवान श्रीमदावीरखामिने राना भ्रेणिक्को 
सुनाया था ।. भगवेन सुधमस््रामीं वोले-राजन.! पूरवमव कतं 
तपे ममावसे इस मंहासाकां इतना तेज, रूप, सोभाग्यादि दे ! 
-यद्‌ मदाघुनि अन्तिम ददार ओर अन्तिम केबटी दोकर इसी 
` भवम मोषपदको भाप दोगा ओर इसके मोक्ष जानेषर मनः पर्यव . 
अनं :१, पेरमावधिं न्नान २, आहारक रारीर्‌ 'छुन्थि ३, पुखाक्‌ - 
रन्धि ४) निनकंख ५ ` क्षपकश्रेणि' ६, केयट्नान ७; र्पो 
भकारे ` चारिजरमेसे ऊपरकेः तीन मेदं हं ययाक्षात चारि <, 
परिहार वि्छद्धि चारि ९ ओर्‌. भूतमः सपराय चारि १०1 
इन्मेसे जो यथोक्षौति चासि है, इस चासि विना केवसन्नान 
भाप्न नहा हाता-(याना यथाक्षात्त चास््र दोनपरद्य क्वट्वानकष , 
भि दोती.दे अन्यथा नदी ओर केवख्ज्ञानधासी महात्पाको सदैक 

 यथाक्नात , चाप्त दता दै). ये सवः मिलकर दश्च ' वस्तर्येः इख , 
महाता मोक्ष भानेपर भरतकषेच्मे विच्छेद दोनार्थमी । यानी 
नेव्रस्वामिके वाद्‌ इन वस्तुममिंसे किसीको भी कोई स्तु भाच 
। न.होगी ` । यह्‌ सुनकर राजा ¦ दरूगिक › गुरुपदारानको भक्ति 
पूवक नमस्कार करं सपरिवार चपाएुरीको चखा गया 1 

गणधर भगवान श्रीसुधमाँसामी भी अपने रिष्य परि 
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-वार सहित वदसे विद्या. कर भगवान .शीमदावीरस्ामीके. 
चरणामं. चले गये. । उत्त दिनते देकर श्रीसुघरमास्वामा) मम. 
वाप ग्रीपदावीरस्वमीके सारी विचरे । गणधर ममवान श्री 
सुधपास्मामिने पचास वषष्धी - उस्र श्रीसहाषीरखामिके पास 
दाक्नाग्रहणकां था, दाक्ष लेकर तांस वपत्क भगवान श्रीः 
-महाश्ीरस्यामिकां पित्र सेत्राम -रहे । भगवान श्रीमदाक्रीर्‌ 
सखाभिक योश्च जाने वाद वार्ह वपं तकर तायकरा प्रभावनः कप्देः 
इए उदुमस्थावस्यामं विचरे । वानत वपको अवस्यामे उन्द्‌ केवंछ- 
ज्ञानक भाप हुई । केवलकङ्नानावस्याम यह कप्‌ तक भव्य: 
जोर्बाक्धो गोध करते हुए पर्या तस्पे विचरते रहे । पूणायु सो 
चपा पाठके ओर निर्वाण समय निकट समञ्चकर (जत्रस्वामी '. 
च अपने पद्पर स्थापन करके - भगवान. था छुषमाखामी नि- 
चणदटदर्‌ ( याना सोक्षप्क्े परप इए । उधर श्रा "जनब्रुखामीः. 
ने गमधर्‌ मगकान श्रीह्ठुधमास्वामेके निवाण वाहं तीव्र तपस्या. 
आचरण क्रते हुए केवरनज्ञानको प्राप्ति का । चरम केवखं क्र 
 “जत्रख्यायी " -क्वलज्ञानावस्यामं द्विचरते हुए अनेक भव्य जा 
चको धयके रास्तमं चरति हए ` भगवान श्रामहाचीरस्वामिके-. 
्नेवाण वादं चौसठ वपं . तक. निरप्तेचार चारन पार्कर ओर 
यभवस्वामिक्ते अपे पद्पर्‌ स्थापनक्रर कमं मल्के द्र होनेसेः 
जन्यमरणस राहत दाकर अक्षयपदक्रो भाप्र दोगये । | 
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त्‌ पाद्‌ फालायन ङरोद्धव श्रीभभवखामिने 
तीथकी मभावनां करते हुए भूमितलको 
पवित्र पेया । एक टिन सनरी अआव- 
दयक ग्रियासे फरागृत दो राते समय 
योग निद्राम स्थित दोकर्‌ श्रीमरभवस्वामी 
अपने मनी मन तिचारने खो कि मेरे वाद्‌ श्री संघको संसार- 
सागरसे पार उतारने जदाजके समान ओर जिनेश्वर देवके 
कयन फियि यर्म॑रूप “अम्भोज ः को पिक्रसित करनेमे मूर्यफे 
. समान इस मेरे प्के योगय फौन दै? । इस विचारे मप्र हो- 
कर श्रीपरभवसयामीने अपने शुत जानम उपयोग देकर साघुसपु- 
दाय त्तथागश्री संव देखा, मगर दैवयोग उस वक्त उन्द्‌ साघु- 
सथुद्राय तवा समस्त संयमे फो भी आद्रमी दसा नजर न आया, 
जो उनके पदे योग्य द ओर भिनेषवर देवक धर्मी प्रभप्ना 
-कर सफ, अत एव -उन्टमि फिरते अपने स्रानमामुमे अन्य 
दधनम्‌ उपयोग द्विया र्योकि कीचदुमे पदा द्रुमा भी रन रहण 





॥ 
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क्षिया जाता है, श्री भमबखािने सपने धुत ज्ञानवख्ये राजष : 
नगरमे आसन्न मव्य है जिसका (यानी टघुकमीं) ओर . 
चत्वङखोद्धव श्रां “सय्यंभव ` नापा द्वन (ब्रह्मण) के -यज्र. 
कराते हए देखा । श्रीपमवस्यामी अपने शिष्य पसिार्‌ सहित ` 
विहारकर राजख्रह्‌ नगरमहयं आ पयार्‌ आर्‌ नाचसेक्रा (याना ` 
भिक्षाका) सवय होनेषर दो युनियाको भराममवस्वामिने आज्ञा ` 
दी क्षि अद्ुक ठिकाने यन्न दरहा है वम उत यके वादये जायो. 

ओर वहां जाकर धमेलाभ आंरीषांद दो, जिस वक्त -यज्नकारक 
ग तमार सामने दौ इछ बोधं तो त॒म पटे वर्ते दुषु. 

यो कटना- 


अदोकषए परकष्टं त्चं ज्ञायते न ददि 


हे 


अहोकष् सहोकष्रं त्वं वित्नायते न हि ।॥ १॥ .. ` 


ज + 


यह्‌ शिक्षा देकर यस्महाराजने गोचराके समय उन दाना. 
 इनियोको यक्गके वादर्भे मेना । उस वक्त यज्ञका वाडा यज्ञ- 
कारक लगाने यन्ञ सामग्री संपूण किया इयाः थां, दर्वाजेषर्‌ 
आग्रके पटट्थकी मारय. वाधि इड्‌ ओर अनेक प्रकारका 

धनाय भी रगाई हुई दँ, यज्ञं होम करने योग्य अनेक वस्तु- 
आसे चनेस्यां भरी रक्खी दै, यन्ञस्तभके साथ एक ककरा होम. 
करनेके चक्षि र्वैधा इजादे, ब्राह्मण छखोग सापिषेनां मंत्रका ` 
जाप कर ररे रैः ओर वेदे मध्यमे पदीप्र अथि जनरुरहा डः 
. रेसे अवसरमं युरूमहारानकी आज्ञा.पाकर वे दोना मुनि व्हापर ` 
` जा पर्हुचे ओर धमलाभाशीवाद्‌ देकर ङ. देर उसके, जव यञ 


 - कारक सव खोगं उन युनियाक्रं ओर वितरःवेतर देखने खगः 


तव्‌ उन्‌ यनियनि पांडे. फिरते हुए गुरूपहाराजका सिखाया 


वरिच्छेद]  श्यंभवमूरि जर .मणकमुनि. .१७८्‌ 
दुभा वही पूर्वोक्त शोक योला-जिते दम फिरसे यदा टिल 
देते.द्‌~ ` = 
अदोकष्ट मोक्षं तै विङ्गायते न हि । 
अहोकषट मदोकष्टं तच्च विक्ञोयते न दि॥ 
जिस वक्त ुनियोनिं पीठे वरते हुए पूर्वोक्त शोक योला 
व्या उस्र. वक्त य्तके करानेवाखा “शय्यंभव' नामा ब्राह्मण 
न्यज्ञ वादेके द्रवानेमेदी खदा था, अत .एव उसने जैन अुनि- 
योका कदा हभ छक ध्यानपूरक सुना. था । 
श्लय्यभवः उप शछोकको खनकर इस विचारे पदु गया करि 

उपशम प्रधान ये नेन महात्मा कमी भी मृषा भाषण नही करते 
अत्‌ एव्र धमते मेरा मन संदिग्य होता है क्योकि ये महातमा 
दते रं कि कटे सिवाय इसमे (यतमे ) ऊढ भी तस मादस 
नदीं हेता ओर भ तच्च समश्क्र यद यज्ञादि अघरुष्ान कराता 
द्र । इमे कृ न छख अवश्य मेद्‌ रहा हुआ दै, चट उपाध्याय - 
जीसे इस वातका, निय कर, इस भरकारकी विचार तरगोमिं लीन 
होकर ‹शय्यंभव › द्विन उपाध्यायक्रे पास गया ओर उपाध्याये 
भरमतत्व गूखा, उपाभ्यायजीने कदा वेद ' से उच्छृ कोई त्छदी 
नदी ह । “श्यंम्र' ब्रोधते भविं साट करे वोरा-दं म 
जान गयार्है, आन तक्र तुमने.ञ्ञे दस्िणाके लोभसे वेदको 
तत्व यतरकर्‌ यज्ञादि अनुष्ठान कराकर सुव ठगा दै, रामगदेषए 
रदित शान्तात्मा - योर सवपर समान चि रखनेवारे नैनष्ठनि 

कदापि चरर नं यो सकते क्योकि वे किसी भरकारका पसरद 

नदीं रखते घरस्कि अपने -शरीरपर भी निर्मम रदते ई, उनङ्धे 
` जीर तमार कथने जमीन आशरमानका भेद ननुर आता ३, अद 

व इसीषे पाद्य पेता दै फि दक्षिणा आदि लोभसे दुम यष 


१७६ ` परिशिष्ट पवः .. ` ` [सोलदर्वो 


उरे मागेपे चखा ररे दो, वस आनते तम मेरे शुर नदीं वकि 
कष्टर श्नु रो, जो यञ्च जजन्य्‌ चिन्वाप् देकर दगा, इस पक्त तुम 
` नितान्त शिक्षक योग्यद्दोयाततो असो तववतादो ब्रनाः 
अभा इस तख्वारसे उवाय दिर खडा देता ह्‌ क्याकि दुष आः 
दभाके मारनेये उतना पाप नहीं. जितना अधम सेवने होता है, ` 
यह्‌ कट्कर्‌ ‹ शय्य॑भव्‌? नं म्यानसे इट तल्यार्‌ खाच छ: 3- 
निस वक्त श्यभव'ने क्रुद्ध दोकर्‌ ` उपाध्यायको : माग्ने. 
खिषए स्यानसे तल्वार्‌ निकाल थां उस वक्त “जय्यभव' पैसा. 
मदम. होता -या मानो उपाध्यायक्री मृदु पिका ठेकर सक्षात्‌ 
्यमराजका - दृतही -जा मया । ' सय्येणत्‌ "को इत प्रकार क्रौ- ` 
‡थेत देलकर्‌ .उपाध्यायजांक्ा कृटेजा - उछ्ट्ने क्म्‌. अर्‌ द्य ` 
हवा उड गये । उपाध्यायजी ` पनम . पचारे मे यंदिडख. 
चकत भं असख ततत्वं च ॒वत्ताञ्या तां यवक्हयमंव यह्‌ द्रूज.मर्‌ 
: आजकं ` अपहार प्षणम्रमहय करः उाख्मा, अव . अस्र ` तच्छ: 
चतलनेका ` ठीक. ` समय उपस्थित व्याक. वेदिं भ ` 
यद कदा है जौर हमारा जास्नाय भी. यही रै कि-- 
कथ्युं यथातथं त्वं क्षिरछेदे हि. नान्यथा 1 
अथात्‌ जत्र अपनी जानपर आव्रने ओर सिरच्दन दो- 
नही खे तवदी सख .वस्तुका निरूपण करना अन्यथा नरी, ईस. 
ए -अव तो इसे. यथातथ्य तच वतलांकर्‌ . अपने भाणाक -. 
` क्षण करना चाहिये, जीता, हया आदमी. अनेक भकारे क~ , 
 स्याणकारि रक्ते देख सकता हे -! यद्‌ विचार कर अपनी आ~ ` 
~ त्माकी रक्ष कलेके छिए उपाध्यायजी वोले-मईं उदये मे अभी ^ 
` कदे असी तच्छ -वतछाता ईँ, -देखो यह -जो यज्ञमंडपे - स्तंभः ` 
. दं.इसके नीचे -अददेवकां मतिमां -दवा; हुई ₹े जोर -नीवे दवी हृड्‌ 


परिच्छेद]  शय्यभवम्ररि ओर मणकमुनि. १७७ 
कौ दम चग -गुप्र रीनिसे पूजा रते द क्योकि उत्फेदी 
भभावतते दमारा यज्ञादि कर्म निरतया ` परिसमाप्त दरोता दै 
वरना नारदं ओर स्नद्धपुत्राि सदातपस््ी जो अदितामय अर 
द्धमैके पाक दं च यत्‌ भनिमाकरे तिना हमरे इस यत्तको खंडितं 
कर दालते द, यह ककर उपाध्यायजीने यततस्तभको खोद 
डाटा ओर उसके नीचेते स्पटिक री अदसपिमा निकाल कर 
उच स्मरते यो बोरा-- । 
दयं हि परतिमा यस्य देवस्य श्ीमदर्तः 1 
तत्य तदुदितो धमां यद्नादि चर विदस्बना ॥ ?॥ 
श्रीमदरटृतः भणिता धरो जीयदयात्मकः। 
पशविसात्के यत्त धर्मसंमावनापिका ॥ २॥ 
| धत भिस्त देवापिदेवकी यद मनिमा £ उसकादी कथन 
किया भा पर्थं तदप टै ओर्‌ यदनादि अनृष्टान सव परिदम्बना- 
सूपदै, योषि निशत देवी यद मृति दै उस्र राग्दरेष रापरित 
देवा करमन क्षिया हुगा जो र्म द पद्‌ जीवदयात्यफ होनेसे 
यथार्थं अति परमो धर्म, यष्टि कर्मे पण आदरिकी रिस 
करनी पड्नीदै, इत दिष्‌ वपर अद्धि परमो धरः ग 
श्य टाम्‌ नदीं पृृना नो क्रि श्रमी तो संमावनादी कटां? 
यर्‌ भु दषारी तो नीका इते चलनी यष्िष्टम 
सयागमय प्फ यतनिन्मो नेष्मारौ तो प्ररिद्री नष द्ोनाय 
` भरष्ट पीन फौदटीफो भीन पृष्ध, मैने आजतक भपनी 
उर रमिः विष्‌ दमे ठ यदषटुनव्णा पर्‌ श्रव द्रुम सत्व 
भस न्यो प्रदण क्रो जीर सनव मरे देम भरे फमोपर 
सयान प्रभृति एमाय । उप्राप्यायष्री सहवान शुन 
ध षर, मय १म अपने फो नरनषर्‌ एवा सम्प्‌ फ डी 


१७८ ` -परिषष्टपर, ` {सोरु - 


जौर्‌ उपाध्यायको. नपसकार करके वो्-वत्त अव चसटीं त्ख .. 
` घ॒तानेसे तुम मेरे असा उपाध्याय दों ओर सरल वातं वत्तखनेसे. ` 
पं तुमरे . उपर संतुष्ट हः. अत एव ये चन्न संवंधि - सुव्रणादिके.: 
` रतन जो हनासे स्प्याकी कोमतके दं; इन्दं च तुमको सपषण 
करता ह्‌ 1 यह्‌ कद्कर " ास्यमवर द्विज ? ने जितना बर्॑पर्‌ यत्न... 
सामग्री. यी बह सवी यत्तकारक बा्णाक्रो दे दी. ओर आपि . 
अपने घर भीन जाकर जिधर वे परनिगयेये उसी यर... 
पर्ता हुजा सीधा श्रीप्रमवस्वाभिके पास जा पर्हुचा | धीम्रभव्‌- ` 
` स्लामिकी वसतिमे-जाकर यक्तिपूवंक करमते सव सुनियाकरो नम ~ 
स्कार करिया, पुनिर्योने भी उतरे धमखामाकीवादते अभिनन्दित ` 
किया, पश्चात्‌ दथ जोडकर भगवान्‌ श्रीभ्रयवखामिफे सन्ध ` 
वटक यह्‌ विज्घ्रं का-मगदन्‌, नाच्छ हठ आर्‌ साक्षा 

 कश्णभरूत आप कृपा कर्‌ मृश्च धमत समक्षामो, पेघका धारके. ` 
खमान कणश्रिय दाणीसे भगवान श्रीभमवखामी बोरे-दे मव्यात्मन्‌ { . 
` भव्‌; भीर तथा. अपनी `आस्नाका हित ईच्छनेवाटे आदमीके ;: 
सदेव यह षिचारना चाहिये कि .म्ृत्तिमय संसारसागरसे पार उता- ` 
रनेवाखा नो धमत रै चह केसा होना चाहिये कर्याकि, इह रोक : 

ओर्‌ परलोकं सुख पदाना कारणभूत धमतच्चफे सिवाय अन्य ' | 
कोई भी तत्व नदीं है, धमेतचकी इच्छा. करनेवाछे .पुरूपको सदेव 
सत वचन .वोलना, चाहिये) वह भी भिय आर पमागोपेत हीनाः ; 
चाहिये,..मगरः एेसा संय -भी नहीं बोलना जिससे अन्य जीवको... 
पीदा हो, सदाकारु अदत्त द्रव्य अथवा अन्य कोई वस्तु नम्र 
` करनी चाहिये, निल संतोषी दोना चाहिये, संतोषी जन सदाः ध 
„ कारु छुखा जोर .वोफ़रकर्‌ रहता हं, पेथुनका.सवेथा याग करना. 
` ` चाये; ब्रह्मचारी -पुरपःप्रायबुद्धिशरी , ओर : विचारशील होताः ` 


परिच्छद्‌] श्््य॑भवमरूरि ओर मणक्रयुनि. १७९. 


डे," जव बह बुद्धिमान ओर विचारशील होगा तो धमतत्वको 
अली मति समहन सकेगा; मेथुन, संसराबिप रक्षका मूर द 
यदि मूटको काय जाय तो यद जीव `जन्ममरणरूप जो ससार 
दे, फिर उसक्री ृद्धिको माप नदद दता, सपर प्रकरे पररह 
त्याग फरना वरक्कि अपने .शरोरपर भी निःस्पृह रहना चाहिये; 
किसीपर राग-दरेप नदीं करना ओर सर्म जीरयो अपनी आलसाके 
समान समर्षना चाये, अर्दिसा सल अस्तेय व्र्मच्य ओर 
अर्किचन, ये जो पोच गदात्रत द यदी. मोक्षपदका कारण ईद, 
यदि. तुम अपनी आत्माकरा उद्धार करना चाहते दो तो इन पोच 
मदत्र्तोफो धारण करके . अपने शरीरपर भी निःखृह्‌ दोक 
मिरतिचार चासि पाटकर्‌ निदननिस्यानको मप्र करो 1 भगत्रान 
आ्रीपमवस्वामिके धुखारिन्दसे थमेत जानकर ‹शय्यंभव ?. 
संसारे उद्धर हुआ हुमा मगवान श्रीमभवस््ामिको नमस्कारे कर 
दाय जोकः यद्‌ पिततं फरमे खगा क्रि भगवन्‌ ! अगुस्केः वचने 
चहुत समयतकर मेरी अत्ते तच्चयुद्धि ररी जैसे नसम पाग 
दष आदमी भिद्धिका पिण्ड भी सुर्मणदी देख षड्वा ४, पैतेदी 
भ भी मिथ्यारूप नेमे पागल दोर्‌ आजतक अतत्त्वफो सैत्द 
समन्ता रदा, थव इख भवल पुण्ये या आपक्ती कृपासे.धर्पं- 
नच्यको जाना ह अत पुव भवटपमे पटृते दए जीवको ` दस्ता 
, च्टैवनयेः समान दीका देकर मे कृतायं करो । 
श्रीपभवस्व्ापरने दग्यभव द्िनको योग्य समश्नकर्‌ विपि- 
पूनफ दीकषादेदी'। अय प्रीपरस्यंभवम्वामी दीप्र केर थनेक 
मकारे अभिप्र शरीर भोर तपस्ये फते दरु " तथा दुःखदः 
पेणो सन कसे दरु युस्मसन्ते साय इदासपूररर तिच 
रमे टं बल्कि नव पमी चन्न पार परसििद सघ्न करनेका सम्‌ 


१८० :. . परिशिष्टं, `  [सोक्हवः 
अता रे तव उनका चांस्िंके यन्द्र ओर थी दृता ओर्‌ उत्साह. ` 
वदता हे । छठ अह्व आई घोर्‌ तपस्याय करते हुए शौरय्वं मध~ -- 
 खाधिका तेन सुयंके स्यान दीपने ठगा । ` थोदेदी समयम्‌ ` 
्सय्यंभवरखापिने गुरपद्ययजके चरण्करसरमं खपरताक् धा ` 
ण करते हुए चतुय पूवी विवे पाप. कर खं, अव्‌: 
यतं ज्ञानते शुरपदाःसजक्छं समानताको धारण करते इष्‌ अपने , 
पवि चरणो धिचश्कर थ्वी तको पादठितं करते है । एकः ` 
दन ` श्रलयवद्वामा अपना न्वा समय (चकर सत््कर्‌ अपक , 
पष्य शरीरय्यंभवस्यापरिक्ये जपने पपर स्थापन कर्‌ जरधना- ` 
इदेपूदक पाडत ष्त्युसे देदखोक्षके अदिप्रे वन मये -। इधर, जव्‌ 
सय्यभवद्धिनने दीक्षा श्रम कर छी यीं उस वक्त वक्षे छोगनि.. 
भिर साथयं अफसोस जाहिर फिवा ‰# . देखो (रय्यभव? 
कसा निष्टुरादे स लिष्डुर्‌ है जो सवं भकार. सांसारिक घव. ` 


 दनेपर्‌ जप्ठराक शप्रान युवती छीको . साग्र ननं इनियाके . . 
पी टमं गये. । अवं इश विचारी शीस उसकी चीका क्या 
दाख दोगा? दधियांको पिके. वियोगं. माय . प्रका: जाधार्‌ . 
सेला है परन्ठ॒ इ .विचायौको तो वह भी नदीं 1. से संव॑- 

योनि शय्यंभवकी पीते पूढा कि दे भद्रे! तङ्गे इछ गम॑की , 
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भावनादया नहा) | ५ 
सय्येषव' की. पवको उस वक्तं इख थोडे दिर्नौकषां गमं. 

या; अत. एव उसने पूलनेपर भाद्तं माषाम उत्तर दिया कि पणवं, 
अयात्‌ मनाग्‌ (यानी कख संभावना हे) -शय्यमव द्वेन साने -. 
मङ्नतः धामे जो उत्तर दिया, इससे यदी माम हेता है फिः ` 
उस समय प्त मावाका भारत वपम वृहुतही भचारः थां 1 अव. 
. दिनपर दिन शस्यभवकी परीका गमं इृद्धिको भह हने ठग. ` ` 


चर्च] श्यमवसूरि ओर मणक्युनि, ` १८९१ ` 
नव मासभति पूरणं दोनेपर (शय्य॑भव? की भायौने जनानन्दी 
सूर्यके समान पुत्ररनफो जन्म दिया } पुत्रकरा जन्म होनेपर श- ` 
 य्यंभवकी पर्वीको जा दप हु उस दषम बह अपने माणप्यारे 
` पतिक तरियोगश्षो भू गर, परन्तु उस सम्रय उसे इस यातका 
सेद भी वडा भारी थाति बह यहं किचारती यी, मेरे मथमदी 
असवे, पुत्रका जन्म हु यदि इस वक्त इस व्रारकका पिता 
होता तो ` वदे भासी  समारोदते ईसका .जन्मोरघव करता, ये 
तरिचार उसके मनद मन हेते .ये मगर वन-क्या सकता था, 
अरप पुन्यवाडे जीवो गिचार प्राय व्यथेदी जति द । ` शम्यंभ- 
येके चरे जानेपर स्जननि शग्यंभवकी सीसे जव गभके छिषए 
` पूछा था तव उसने मणये, यद इव्द्‌ बोरा.था, इसी लि्‌ उम 
पुत्रका नाम “मणक ' रक्खा गया, माता .वदे प्रेमसे उस पुत्र 
, रनका-पाकन पोपन करती दै, व्यं ज्यो पुत्र दृद्धिको परप 
होतारै त्यो त्यो माताकी आद्राछतायें भी हृद्धिको भप्त दती 
दे । "मणक! जव आट वपृक्रा हभत वद छुछङ्ख्लो- 
किक व्यवहारो समहने ठगा, क्योकि चह वचपनरमदी वडा 
घुद्धिमान्‌ ओर तरिचारशीच था, अत एव॒ वह एक दिन अपनी 
माताका सधवा येष देखकर उसते वोला-माता मेरे पिताजी 
कदां द? पेने-आज तक उर देखा नदीं क्या वे जीत द फी ? 
जो हन्ारा यह्‌ सथवाका वेष हे । .वालके मणकका यद्‌ बचन 
` छनकर उसे पति वियोग यार. आगया, _ अत एव .वई वचेकों 
छरी लगाकर ' अशपं नेत्रे .वालो-वेटा तेरे इस भषसे मेरे 
, इयम वडा दुःख दोता है, -जव तू गर्भे था, तवर तेरे पिताने 
समरे निराधारको ॐोदुकर जेन दशनम दीक्षा ग्रहण करी यी, ` 
` जेते त्ने तेरे पिताको नदीं देखा रेतदी तेरे पितनेभी छे 


१८२ . ` प्रितिष्रषवं, . . [सोषदरबौ 
दी देखा दै) ककि जवते षु छोढकर चे गयेयेत्वतरू 
थोडी दीनां मभ्य था । तेरे पिता नाव शय्यंभव था, 
उन्दर यञ्च करानेयं वडा मेप रहता था एक द्विन य्न कराते समयं 
रदो भेन स्यु आयेन जाने उन धृतं एनियनि तेरे पिताक 
स्याकर दिया वे युञ्चसे सी विनाहं भिदे उन घृनियकि पीडे चरे 
गये; साता पिताक हतान्त छनक्षर “मनक? के दिखे वदु 
थय हुजा, वह यथने वनमे चाशने टमा करं पिताक्षा किसी ` 
तरद्‌ यर क्लमी यदि दश्नदो तो येत जन्प सफ़ल दैःसि- . 
हके चिददी पेद होते है जिल वाख्कने अपने पिताक्रा कपी 
तावत्क भीन युना या जज उसी वाचकं (णक? के हृदयम 
पिताका हत्तान्त सुनकर पेशी यक्ति जर मेतषेदा दगया करि 
{जिसे वह अपने पिताक ददनविना अंपने जीवनस्नो व्यय्‌ सम- 
दने छना आर्‌ रातत दिन इती रटनम रहता दै कि किस तरद 
पपितक्रे दशन हा । एक दिन माताको खवर न करके. वारक 
मणक ` अपने घरतते निकल पडा, ब्रह्मणपुत्र दोनेवे उसे भिक्षा. 
यागनेमं भीं किसी भकारका दोपन यां, .अत. एव कह. अन्यः 
ब्राह्मन पुर्रोकरे सथान भिक्षाटन करता हया अआघाचुग्राम अपने 
पिताक जोध करने खगा । ` श्रीशेथ्यभवखामा इस अवृस्षरम्‌ 
` अपने परिवार सहित चपापुरी नमरीम विराजते ये, एक 
दिन प्रुरिवर श्रीजेस्येभवस्वामी स्थडिखंजारहेथे (यानांजं-: 
गट जानेके लिए वोहर जा रदे ये) देवयोग उस. बक्त पूवत. 
 पुन्यक योगसे. "मणक! भां क्रिस ` गवरसे चपोपुराकोहा ज; 
` रहा था] शरीश्यभवसूरिने द्रसे उस बवाखकको आति दुरे देखा; . 
 मणकको दूरे आति देख -भरीयय्यंभवदुरिके हदय - सथु्रमं एेसो 
मका पूर उछ्छा लेते पूणिमाके चंद्रको देखकर महासागर ` 


-परिद्‌] ` शय्यंभवमूरि जर मणक्युनि. १८६ 


तरम उछछती दे । “मणक " भी उस ` युनिर्चद्रकरो दूरसे अके 
देख कषुदके समान भरयुदित दोगया .। सूरीच्र्को आज इस चा- , 
कको देखकर जित्तना हर्ष पैदा हुभा इतना कमी न हुमा या 
इस दषं ओर ` आनन्दका -कारण तो पाटकजन. खयमेवदी समद्ध 
गये गे, भगवान प्रीशम्यमयलामिने परस दोकर उप यार्क्‌ | 
मणकसे पूखा -कि.तू कोन दे, कदेति यावा दे ओर हित पु 

है?। वदे रसीले सरसे "मणफः वोदा ब्रा्नणका लडका ' 
रानरृद नगरम नेवा वत्स ोत्रीय शाय्य॑मृव नापा मेरे पिता 


। ये, मर पातके गग धातव मर्‌ प्ता. खस्पमव , जन्म 
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दीक्नाछेगयेये, अव षङ्गे मच्छ दनेसेये उन्दरगेविेविरहू 
दता फिर्ता. यदि जापमेरे परिता शय्यमवको नानदतो 
कृपाकर चता, मेरा विवार भी यदीष्देफि जोमेरे फििाखङे 
मिक नाये तोप भी .उनके पास दीघ्रा -टेकर. उनके चग्र्पि 
द्कर उनकी सदाका सेवा करर, नो उनपरी मतति.सो मेरी 
{भण के पीठे. वचनेपि उसका चान्त सुनङर, मूरी्रमने 
समन्न लिया-कषि यद दृमारादी पृत्दै, अत एव वे अपनानाग्र 
न लेकर बोे-तेरे, पिताङो त जानता वेमेरे परम मित्र 
नवे गररीरकी आकृती -मी भेरेषी दी दै उनमें ओभे फक 
येद्‌ नदीं, तू श्नं उनके समाने समश्चकर दे छमाश्रय ! मेरे 
पास दीक्ता रहण कर के क्योकि पिता भौर. पिताक्ते पितम 
भेद्‌ नदीं होता पिवाका मित्र मी, पिततदशदी माना जाना ३। 
यहं, कदं कर -श्रीशय्येभवर्रि.उस . अपार वुद्धि माक 
क्का ययने उपाश्रय पने साय टे च्छे.यौर परिचारे चने 
कि आज वदू भारी स्चित्त खाम्‌ दया । युसमहाराज्ने सद्र 
साच तिरति मतिपादनपूर्वैफ ययात्रिपि उस अव्यकमी “म~ 


णकः को दक्षाद दरी ओर दीशचा देकर इच. यागु कीतनीं ठवी ~ 
है यह जाननेके छिए उन्टनि शुतक्नानमं उपयोग द्विवा 1. प्री. 
्य॑भवसरूरिः जपने शुवज्ञान वर्मे (मण्करःकी. ६. छः महीः. 
 जेकी आयं देखकर चिचारने कमे, अलर्पाटुवाल्‌ ` यद्‌ वाकः; ` 
खनि छित तरद्‌ शरुतङ्ञानको धारण, करणः ओर विनां . जानः. 
इतकी आसा उद्धार कित तरर दोसकता १ सिद्धान्तर्मः. 
दहे क्रि ॥ 

अपधिमोदक्षपूरव शु तसारं स 

चतुदशपूयधरः पुनः केनापि ए. 
| यथात्‌ अपधिष यानी. तिम दक पृव्धर्‌ -शुतन्नानकं. 
खारक उद्धार करे ओर चतदस पृद्धारी फिसीं कारण पद्नेषः . ` 
यद्र श्ुतद्ानका उद्धार कर अन्यथा चह) अव्‌ प्युकानेक . 
तिवोध करनेका कारण उपस्थित हुखा है, इसटिए मे भी इसके 
निमित्त शतक उद्धार वरनेका समय आया दै, यद्‌ विचार कर - 
 ओलय्यमवस्रूरिनि नवम : एवमस वरिका समयम उद्रार्‌ करके. 
 दञ्च अध्ययन मथित -'दरवेकालिक '. नामा एक अथ र्चा, ~ 
` -द्शवारिकर नाम रखनेक्रा यद्‌ देहु था कि दश्च अध्ययन ग~ 
ˆ भत आर्‌ विकाल समयमे रचना की गई थी . इससे दश्चवैका- .. 
: -द्लेक नामःरक्खा गया, इत ग्रधका पठन: पाठन जान भी जेन 
साधुं साध्वियम मयमसेहीं क्रिया जाता रै, इसम्‌ साधका. आचार .. 
` दिखलायाःह, उत्तम भी. आहारं निहारफे टिए -वहुत कुछ विवे-. . 
चन कियाद, दश्वेकाष्िक. ग्रयकी स्वना-कर निग्रथ, शिरो- 
मणि आर. कपाके सथुद्र॒ ओीशय्यं मवसूरिन -मणकयुनिको भेम- ' 
` युवक पद्यां । -*मणकमुनि ` दश्वेकालिक सूत्रको पता इजा. 
` -साधुके आचारको जानकर ` गुरुमहाराजकी . तथा. यपनेसेः बद्‌ ` ` 


 पसिद . शव्येभवघररि जर्‌ मणक्ुनि,  '- ~ १९५ . 


-यनेयाकां भाक्तम तलादखन हगया, इस्त तरह वया अध्ययन करत, . 


- दे 'मणकषनि' ने छ महीने द वेकालिकः सूतके द्ग अध्ययन स~ 
"माप्त कर छिये, इधर भमणकएुनि"की आयु भी पृण हो आई, ुर- 


महाराजे मणकका अन्त समय समश्चकर्‌ उस अच्छा तरद्‌ आरा-` 
धनादेक कत्य फराया मणक पदृष्ान आधनापूवक कार करकः 


.देवछोकका अतिथि वन गया । इधर मणकएनिका काठ दौनेपर 


चतुदश पूवधारी श्रीश्येमवस्ररिके नेनसि अश्वुधारा वदने ख्गीभयद्‌ . ` 
देखकर यश्रोभद्रादि िप्यनि कहा किं भगवन्‌ यद्‌ क्या आप संपूण, 
यतक पारग होकर भी इस छटेसे साधके मरनानेपर .दल्गीर ` ` 
होकर अश्रुधारा वहते हो ? गरुमदाराजने पिता पुत्र संबंधि.मणक- ` 


सनिक्रा आगयोषान्त हत्तान्त्‌ कद सुनायां ओर कदा कि इस अ- 
` नरपं बुद्धिवाठे ओर अरप आयुवाले निने ..निरतिचार चासि 
पाकर योदेदी दिनेमिं अपनी आत्माका कर्याण कर दिया, 


एत्र सेवि सेद्‌ आ जानिते हमारे नेत्रो अश्रु आ गये वर्योक्षि- . 


, संसारे पुत्रका सनद दुस्त्यन दोता.हे ! चिनयपूवैक ययोभद्रादि 


शिष्य वोरे-भगवन्‌ ! आपने पुत्र संवंध हम पथम क्यो नदी वि-' 


दित किया यादे आप कृपाफेर जरा भा प्रथमम यह सुचना 
. करते फि यह मणक दमारा ` पुत्र दै तो हम रोग इसकी सेवा- 
क्ति करकः इत वाक्यको सत्व करते जो कटा दै कि-गूवदूगुर 


धुत्ेपिवततेति, दमने अनजानपने्मे इसके विपरात मणकसे अपनी ` 


, सेवाभक्ति कराई । एरुमदारान वोे-यदि इम पदेसे वुम्हं पुत्र 


` सेध कदत तो तुम छोग उस पाल नित सेवा भक्ति न करति, | 
. तमसे तपस्वर्याकी सेथक्ति म करनेसे उसकी , आप्माका उद्धार ` 
. योदेपे समयं होना स्ख था, क्योकि सव तपेमिं तैयार तप॒ ` 
- चकर ट, इसी ठिए दमने पके टस बातो परगट नह फिया या ` 


1६. ~ परिचि पवः... सिख: 





. जर इकी जल्यागु जानकर हयने इककी सात्यके कस्याण निः: 
प यह्‌ दशवैकाछिकि नायका मूत्र वदेः शिद्धान्तमिसे “सार: 

` निकालकर र्वा या, अद्‌ इस ग्रा मवोनन दः युका. 
` चिष इते जहां नासे उत फियाया वदां वां नितररित्‌ं किये 
देवाह .यद्‌ घात सुनकर ययोभद्रणनिने श्री सपक सामने कः 

 .. घुनष्ा कि आचाय -मदारानने जो दशवेकाटिकः गंधक रचनां: 
 की.थी उसे यथा स्थान निवेशित करते द | यह्‌ सुनकर: समस्तं 
संघे धरी शम्येमवमूरिको धिनयपूर्वक यह वर्ति कीं. क्रि भग: 

` -वन्‌ आपकी कषा मण्कयुनिकनेः निमित्त रचा. हुजा. यह. दशः. 

" . वेकालिक प्रंय जगतत उपक्रारकारक दोना चाहिये - अवसे; अगि ,. 
, मन्दं ठुद्धिवाले पणी दग, उ छिए यापर. कृपासे दंस थक. : 

, ` पृकर्‌ वे भी यणक्षनिके सदान कृताथ दा क्वाक्रि अस्प बाद . | 

` .. वारे. माणी .शतस्रागर वदु वदं सिद्धान्तको नदी फट सकरी च्‌. 
`, छतरूप अम्थोजके परान्करे उपान. इख दशवेकाटिक गंधो जाः , 
` . चमन करके यमरोके समान -पमोदको. प गे । ५ 

:.-. कृपदथीमं किसोमणि. ग्रीरप्वंभवनरिने भीय आ, 
-. ` इसे दशवेकारिद सत्रे वैस रहने दिया, ततश्‌ श्रीशय्यं- 

` : भवमूरि कितने एक समवतः. भव्यं -पराधिर्याको बोध करते दुषु 


५  'पृथ्वातटप्र्‌ विचरते .रहे । एकः दिन अपना. अन्त ससय जानकर 
| । `.“ अ्ररय्यमवह्नुरनं श्चतज्नानपरग. अपन शस्य - ज्रयच्चमद्रका अ- 
.: ` ` पुने. पदपर्‌ स्थापन -कर्‌ दिया. जर आप -सरुखनापूत्रक का 


॥ - क्कः उतत्राकम्‌ (पानाः स्यल किम्‌ -दवपन ना .पृदा.हुएः)) 
-:, भगवान सहावीरवोमीकेः निवाण -वाद्‌.९८ अटनं वपं व्यतीत 
॑ द - टोनेपर्‌ शरः दथ्यंमवमूरिका खगत्रास इया ॥ । 

4 समाप्त 
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